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5 हना क ८००२१810 1.0 रन ढ८- का 10.751 6 ® @0ऊना. = क---.क 
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भवन्मायास्प जगदसिरजीवार्मकमिर्द 

भवदरपं प्राहुः निखिर निगमान्तश्चतिचयाः। 
त्वया सुष्टं चादो हृतमवितमेतत्तदधुना 

प्रभावं ते वेततुप्रमवति जनः कोऽवनि तषे ॥ ४ 


अखिर जीवामक्रम्‌ ०४८०००७ = ००५ -०/८८0 व्य) भवन्माया 
र्वं ० (० ८५7 41092) @ ऊ व्त ८9 @/2; इद जगत्‌ ००००. 
5, निखिल निगमान्त ०१८८००७ 25755, भ्रति चयाः == 
ॐ&। = @5 छ ऊ छग'0; = भवद्रूप्‌ = 2 (नक्र करनय" 1075०) प्राहुः 
। र 1 (1/1 आदौ (47 ०5, त्वया (०0 द ००, 
खष्ट (ककम 5०८८८८5; अवित न05८,८/८..- 5, हतं 
०८८94045 ऊ ८/८ 0 ® 0. अधुना = @५८१ छ ङः ते 
& / ०2/०८ 2) प्रभावं ७०८०००८१) वतत = 5/0; अवनि 
तले 4,5००.59) क ५10 अन्य) प्रमवति ००८०59० व्क» 
(कअ त्यी८-16 @,@ कया 2८0 (८० ००109 @ढ)क ® ->४ऊ८6 क हट) 
42.5८2 = -7८ 5.9 0199८ _ निक (0. नना 050 न ० (2८9८ _ 
८9 (क 6 5८ 19.5.55 5 ऊ (क्त @ ८ 17 8 5 कक भा (७569 
ॐ.2.55(क/0 भ थुध् ००@ 575॥.० ०5 92 
० का (0.7 ८6 & ८052001 = १८1 @47 21 > {20। ८२, 
कृपासिन्धो ताबञ्जनुर जननस्थाप्यकथि ते 
जगद्रक्षा दीक्षा मवति खट नोचे त्कथमिदम्‌ । 
अनीहस्थाकतुंस्तव जगति कमोपकृतये 
प्रमाणी कतुं वा स्वकृत निगमा्थानितिमतिः ॥ ५ 


3। 


दे इृपसिन्धो § न (छक्क5०५ 292, जजननस्य क्षन्न ८०८०७ 5) 
ते 9 ८८ऊ (क, जनु; न्या ८०८0 न्या) अकथि जा ००००८५५८. 7) 
(तत्‌) न.) जगद्रक्षादीक्षा खड ७,5०.5 = ऊ(कः८2 9.० 5८050807 १ 
नोचेत्‌ {@न@० नण 9 4.०9) दद @ क) कर्थ ननमा ०५4 (क ® ॐ ८69 
अनीहस्य धन ॐ 090४ न्भा ,5 >” (710) अक्तैः ॐ0 5 @ 7 ॐ ०५८6 5०9 ८० 
2116050, तव्‌ ०-८०ऊ(क, कस्य शा कक ९) उपकृतये ९/1 ऊब 
०5 न्ा 0/7" -@, इदं क्म @,ॐ = (०1० ‰5(क5 5 क) र₹त्‌~ 
कृतनेगमायान्‌ कन्न छठी ०४.87 ८45८८।८.८- ७7७ 0ऊ भीन 
8 2 11. प्रमाणी कतुम्‌ =निः ०६८ 0 न्व ८075 (०) 5८.10 {10 
०८ क"; इति नान्य 4) मे ना न्न @)1क2)८- 41) मति नव्यान्ा८, 
ॐ ® ८०८9००29 5 80 =9 500८ 1८ + ८० ह वकड1/00 &7 ऊक 
८० ०1०८0 कव्या = 110८0 व्न्य्ाकना7क नुक 
ॐ 74017८० ना कठा 42 ना कक. (8 ८01 न्य ८0. 


महाविद्यारूपे भमवति निवद्धत्व मुचित 
हृदा वाचाऽगम्येपरमपि विघद्यन्ति कवयः । 
अविद्यातीतः किं यदि गुण विहीनोपि गुणवान्‌ 
अविचयायुक्तोऽयं त्विति चदति मायाभ्रुषितधीः ॥ ६ 
महाविद्यां खपे -जन्क. छण 0८/८0 क्या) भगवति ( 1 भ 
(सन्व्छ ५, ८1007 क्ल ८० ब) दत्‌[ = ८०ब्य क्वा @10; वाचा न्णाडका ॐ116; 
अगम्ये री (४04 21 5८07 भ्म (& 10८9८ 5.5 50) निबद्धलं "७ 
9 (८/० ०००८ ® ८.6) उचितं (क) कर्वयः @.णण कीज ८०) परं ८8 
०/०) विसुद्यन्ति (9०८6<@ = @7कभ, अविद्यातीतः =+ 5००४ 


© 

11/12 अविद्यायुक्त ‡ ननम ८10 ना ना &/@2)9 गुणरिदहीन ; 
(न्न्य ^20@@2), गुणवान्‌ कि (कन्म (एना मभा >@यो)! इतिं (ॐ८०८7 ॐ 
4107 क) मायामुषितघीः (नानक 9८/05 ०५८.१८ 4 _ 5.2 ०५! 
9 920८ -‰।/62ोऊ) वदति 0 5 @ @.न्य, 

छा क्य न४०€ "9८40 न्न = 2 -12८8८.- ८0 (17.516 श्च ८ 10०05 /7(क 
0290 (2००2४ = गन्म 07.2८0 = ५८न्ग ® ऊक ०५7 5 (क) (कु 
न८- (75 2 ८6 क ५1.5.90 @८५.57 कि ज ८८०।० (क क्षेन्न कजम 
न ०/7 © न्मी र -भनी 53411 कन्त ना क्क 9००12 = 50॥ ५155 
न्या नक्क ००(क८० (8 (खन्व्म 0 व्य न्ना 6 ००८0 ०४(क ज्व @क्ज न्ता (0 
4190 (क0 (८१ ५ ८15०.5.9 दटो5 = @८।ऊक्नेन् गणिऊन, 


भवानादौ यादो नर मृग रवगाश्वादिक तन्‌, 
विधत्ते रोकानामवन कृति देगोरनुयुगम्‌ । 
विशुद्धस्त्वं लीला नरवपुरिदानीमटसि गां 
पवितीकतुं वा परिजन निवााङ्गणतटम्‌ ॥ ७ 
भवात्‌ &7) आदौ (20.569) शोकानां 8 @०ऊ ऊ छो 01) 
अवनङ्कृति हेतो क करमोभ्न् ८0 ० क 1.कोल्ना = (9८9/5,8/0, अथय 
५।नकऊनो 0.57 -//9; यादोनर्‌ मृगरवगाश्चादिक तनूः =7८) 5७ 
1040) 2८0४) (0.5 ०0015 = 00157 @ (2056890) रन 57.0 ठका) 
विधत्त न ऊ ® न्य 0; विशुद्ध ८895910 ८70ऊ.55 ८0 क्क त्वं त 
इदानी (ॐ,6८/@.ॐ› परिजन निवासाङ्गणतलम्‌ = ९७. कनीन्ते 
व्णाक्णमरा क्म ^० व्य, गां ८१०८) परित्रीकतु ८/05.5 516 (०5५ 
५८८० ०८/॥ (क, लील नरं व 4: ००9 0.5.501 व्ण (न्वी ०/४. 
5.5८ न्न, सरसि छ १5ॐ 8. 


& ८।ऊन्५ा (न्म (205९ == ॥{ॐ( ऊनी = 01 ५ (खक5) ०/.5८6 
050, @7 न.) ००८० 7 कयो 5 @ 051 ॐ = 0740 ® 7 ४@गत).@ भ 
87.016 निक्पाकका 2 ०७.कन्कक =. 57८10 रका २८० 
15.56 कना = ०५ऊ(क/० (56955८८ # ॐ कक (ॐ ०5८1 न 
छा न्य ऊढ ©५८।८- न्म नै 50,5. क ०-००ॐ@ ९ -००7/5.70. 


जगद्रक्षाथ वा विचरति जगल्यास्म जनवा- 
परित्राणायाद्यः परम पुरूषोऽमम्य चरितः । 
मृषालोको लोको वदति मनुजलं तदधुना 
यथा श्रीटृष्ण स्वां यदुषु व्रुवते मूढ मतयः ॥ < 
अथवा -नैकन्च्ा, मायः (०.5० 7 ८/0) = जमनम्य चरितः 
=) = (८604-041 5 = 5005 @ ° (८0०८-० @2ो८110, पर्‌मपुरषः ८।०८ 
"1@ 2 @2)0|(ध०ना जा 07 जाद्रक्षाथं @ -695,5 ऊ ॐ ¶ ॐ ॐ०/८0, जात्म 
जनता परित्राणाय तन्ना ८/८. कद ०गमि०म0 (9 ० 5 # 5 
अनम, सुष।खेकः @८०नान्म्‌ छा न्म (कनामा) सोक: ० 
ॐ८0, यदुषु (डा (कन) श्री छृष्ण ® (कथव्य ९।७ब्प्गि 
मूढमतयः (नक (| ककिननानान्छज्छा) य्था ज 4 मनुज 
८८न्यी 5 @ोऊ) तरुते 0 ०००४१ 7 ऊना 7) तयां =>", , अधुना 
2८101 / ($ ॐ, त्वां (मनुज) & 1८०2010 (८0 ,5 @ठ) 5 @ ७५) वदति 
0 डना 69 @ क्य 2. , 
& ०४७5 न.क0 1८0 ® -कऊ,5 नि कना ना (कक ऊ छा ८1८0 क कुक 
0 नवा = 50.5.5 (ठु कि मुव्व्य व्या 01 कक कन ०7.544 कव 
००८ ९ नि न्कन्या@ (9 कम 5 2८/79 21020८6 न कर७म्न्न 
८५ब्ब ७ छ) 50 न 40८ 1 ऊ न 8 किमा (27 (7 क ऊन 
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महा योगाधी शषेरविदित महायोग चतुरं 
कथं जानन्ति स्वां टि मतयो मादृश जनाः । 
तथापि त्वां जाने तव पद युगाम्भोज भजनान- 
चेत्वत्पादान्ज स्मृति विंषयवाणी कथमभूत्‌ ९ 
मह्‌।योगाधीरै ; 0८१५ 1 & ऊन ऊ ना ८०) अविदित 
महायोग चतुरं लां => ^ ०१८ ।८॥८ 175 1050 @०।र ऊ (0@ न ७० (क) 
७९/९7 ,55 (7 100 न्वा ® 1060 69 कुरि मतयः ० = ^ 81121111 
मार्य जर्नाः नन्न @८ 0 न्य 0न्णकना) कथ जानन्ति न्न छ. //| 
7 ऊन्, तथापि ०८८09510; तव्‌ (० (०००८-५) पदां. 
भोज मजन जाने ==0 छवो ® 955 (2 ०००००२८१ = =भि 0 ्ाना कनान्म 
न चेत्‌ @% ०८.००, सतपादाव्जस्पृति विषयवाणी ०८ ^/7,57 
9 60८06 न्मा कति ्४।८८न्जग @/7क कक क्या) कर्थ न ८५८५) 
अमूत (नन्छ) ०. 

५.१ @ €“ ऊ5न7॥ @८0 == 90१८८04 017 ॐ ८०7 = ०900 
@10.20 4 ‰ 16.88 = व्व ऊ ८069 (@ @४्क ५०० == =मि 206 ङ जा न्म 
५८. न्ड. हिक 09) 5001८005 = 2 ८0०29105 का कक (0न्त 
 । € 1 

अपारे संकारे सुतहित कलत्रादि भरणा- 
्पाधो मम्नासतत्तरण करणोपाय रहिवाः। 
पतन्ति त्वत्पादम्बुज युगर सेवासु षिध्ुखा 
नराः पापात्मानः प्रवर निरये घ्ोक निरये ॥ १० 
तत्पादभ्बुज युग सेवा 9457 > 04. @ 50 ८००97 ५06 
दीनन ८194 (द०कन्न्व, प्पालमानः (^ तन्व क्मभना, नरः 
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नन्मे, गारे =००८१००००१.७, युतहिनकख्त्रदिभरणादयुपाधो 
८154; ८०.5० अजा 5.9 9 ऊ भीन @८ ॥॥ क्वण ८७ (2४05०91 शठा @ 1 41 ® 
००५८।८।०ब(-01) ससार © ८061 ¢ ७ ॐ 2 5 559) तन्तरणक्ररणेपायरहि. 
ताः -9नक ॐ व्व. (खु (द क्छव्व्य क 2) 2 ८470100 (0/0607 कलाप 1) 
शोकनिख्ये 55 ॐ,5.5/02(ख (109८ वभा न्छ) ` प्रवर निरये ०८४५. 
9.० ॐ. @&; पतन्ति ०9 24 & न्ड (0 न्य + 

& ^+ऊन0(९न्क 2८0 ॐ (करतु न्क  @0 न्मी ८0 
८1 ०.5 ०5241 ( [का @(7८0 क्न्याकन्य न्न 0574-2 
0 ऊ कऊणी59 न 0क का ककि छोडो. हुक 760 ०८५ 
ए ८००४ ८04 कव 10 (६05 2८1८५. 


सुधा सिन्धौ द्वीपे कनक किते कन्पक वने 
वितानेभुक्तादयेः नव मणिभये मण्डप षरे । 
अशेषेर्माणिकयैः रवचित हरिपीटान्ज ङुहरे 
हतार ध्यायेत्‌ तव परममूतिं निखिलदाम्‌॥ ११ 
सुधासिन्धो 9८90 न (४0.59 ८०,5.50959, द्वीपे ० .2न्छा 560 
८,5.59; कनककलिते 50.95 क्य 5 5 6१ 2८0 ७८५८८. ८ , कर्प- 
केवने ॐ५०८,०० ॐ 2०५१ ००, मुक्तादेः (४6 ® -काॐ 590 = = =रं9ण 
०६७८१८५ ८, विततान: @८० ०८ 0.9" न= ५.८५ नवमणिमये 
1५4 > न्दा ८611660 क › मण्टपवरे 9 21755 ८0्य्अ ८ ८1.5.59, 
अरोषः 1 8. 1. / माणिक्येः ८९ क््कीक = क 9 ऊना 59, 
रवचितहरिपीरे नि ८ 1195 ७८५८८ ८- 5.5 ॐ॥ कत्व ,ॐ 55०, अञ्जकुहरे 
920 @ 501 ००. 2 &०, हताशारे -निऊक्नी =ॐ.० 5552, निखिल्दाम्‌ 
०४ॐ० (10 म 5.5 ाऊङ्धि 01/0 = -निनीॐ ॐ =-44) तव्‌ ०1०2 
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=, परममूर्तिं 93.०४८ ८५ ब्म म००८0",555.5, ध्यायेत्‌ ,5८7 
नीऊॐ > अक 0)८6. 

920) (7 41 ऊ ८०००. = ०07 0८०0 ऊ ना ८/7 ७८00 क्य = द्वी ॐ 
ऊ(कन्नीन्म 0/5. 944 = =9ै100 5 ४ ऊ. कमि न्ता = (नी 5 ०61 1,5.5 
5०० ००८/ऊ अ (क कः (>> @9095० = ७.0 .कग ८0 न । _ ८ 15.969 
2 .कंन्ज नती ८6८67 कन्म ,क ० = 09 (८0107 == 5047 न्यी 5,50.59 
ककन ऊ(0८.4 काक (लठ)ऊ क @ा८० ॐ... ऊ(ख८6, 


धरां धारा धारे हुतवह पुरे धीशणणपं 
विधि श्रीशेशोर्वानरु पवन व्योमानिहृदये - 
युतो जीवात्मानावधिकमिव मत्यां प्रविशते 
विधत्त उ्यायस्त्वं परिकैलितथामेन वपुषा ॥ २२ 


धारा धारे @० ००7 50 ० ॐ@%०, धर्‌ (८6०८८1८2) हुतवह - 
पुरे -+ॐन्ग > 92.559, घीरागणपे कन न्म ००० ऊ हकर 5 
(1 1/0 विर्धि (9.5 ८0८61 ००५८ {८.09 हदये 9 क .50) ॐ ८००० 
5० श्रीरोशो्वानर पवन व्योमनि कमु कक ककनमः ०८) हरण 
८4८ (कनक ८1८०, मर्त्या (159 ना न्न ॐ) युतो 117. 
जीकात्एनो £ 7 50 ^1.5 ८०7 5८०7 ऊ ऊ दा ८1८6) अधिकामेव @षन 
@क८20.17 क) प्रविशते ८० & ०५०१८1८9, @1ॐ (ख) ) परकलितवामेन 9८०८ 
०८ @6.5८4, वपुषा =. द्यो) उयायरलं ऊन, 592.5 
(भवान्‌) &¢, विधत्ते 0००67. 
@ ० 5.41 5 ॐॐ2 ठऊव्ी 59 अ2 ०755 @5 ऊन ५ क्क 
८० ..@ ८. ननी ८/८.।०५ $ ज (क) = ०४72 90 मु४८ 5 मठी 5.95 
५ 
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सहारे नीरेरुहिसकर शीतां खरिते 
सह॑से दंसयः स्फुटमपि भवन्तं करयते | 
सुषुम्ना वतिन्या तव चरण पीठेन्दु सुधया 
प्ठुतोमित्तवाग्रन्थित्रयमरत रूपो विचरति ॥ १२ 
सकर रीतताश रितं (ब्य ॐ @9 ल्म @८ 17 @ नि (0ॐ0 न्क) 
ससे ०८० ०९.5.5/ 9 ऊक ५9 क ऊ क्नन्ल 2) सटस्तारे छु 9 5 ८ 
कना क (एक (छुका मा ८5 कका नीरेषटहि कका ८29 ( 8८ 4,5.55) हसं 
92८00 @४० ८ 1८01 क्ल) भवन्तं & (00८0, फुट ०४८ 1२८ ८०7 ऊ 
(ननन) करयते धव्बी 500 ल्य), सः -भनन्य, सुपुम्नावर्तिन्या 
००-०य-०८०ङगो 74.00 करनेन, तव, चरण पीटेन्दु सुधया ९.८. 
ङू० न्न 10८. 7/9 क.5,5.>@25, प्तः १द्षम 5.52), ग्रन्थित्रय 
9 5०1) ऊ (6८0) 0८.6८0 = नाण्ठा 0 = (न्ता -@# @े क कमिऊदा ४|८७५) 
भित्वा (नना 58० 50 न्क 9, अमरृतरूपः 9८9 क. ०४०611८0 ऊर क) 
विचरति न्वीन्(मकन्यदन्म. 
०० =. 7.20 = ना क्म ॐ &@> क @ ०० 09902 = ८40 क्ी८/ 
८।०ब्द्‌ ०-८0-7 =भि(कना 7 ० => क 5/50 21८90 ९ 5८८००५८ - 0? न्न = 


तवाधारे शक्तिक्षिति कमर कूमायमिषृते 
महापीठे वैश्वानर पुर मरुदरेह निरये । 
धराव्योमाकल्पे सुरयुनिमहेन्द्रा्यभिनुतम्‌ 
महातेजोरा्ि निगमनिल्यं नोमि हृदये ॥ १४ 
तेव म ८०७८ आधारे 570 ८24 क्क) राक्तिक्षिति कमटं 
कर्माचभिवते धराग्योमकस्पे नहि 1.5 ॐऊ59) (८9 ऊ ८०८८0 =अ7८4042 
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0०० (क ८०८11 ॥ ८ ८०००५1८ 110) = ह 57415 न्क 50{0 = रनरंगा 
475 (5 व्वा ८-.5/ ५८. (कक @/} पहाषीठे ८००7 (6८ ,5 ® &०) वेश्चानर 
पुरे निं त्गी (19.5.०४, मदे हनिख्ये ८० @.ङरङ्क नील्या = 00 ककण 
+र ग्ड 5959) युरमुनि महन्द्र।चमिनुतं ७५0 ऊना, (छन्गीक्छाकना 
० ०5.9० क्व (्ो०ऊना7८० 5.55 ०८," ८) महा तेजो रारि 
च्नरला7 1/7 @ 5०० ०४- ण (ख (क ०१ ॥ {८० निगम निलय 
5/2 ऊनी@० = (9.20 7; ऊ (क) ८6 @-८6&८6) हृदय ८८ ००, नोमि 
ॐ ,5ढ ® (न्त , 

न © (2 ०.51 5 ,5/71ऊ ना ॥ 91८0 ८9 @८./1 ®) = = ८१८१८" ८ - ८८. 
८5 ०,ऊ = -51.0 = 50969 =0.5/ (0८८ 1८८ ८० कछ ® 7 9 
ॐ 2 5.5 @ (ए 2 ०) ०/10. 


मवत्पादां भोज मवजलधिषोत भजति यो 
महासंसारान्धि तरति तरतीत्येव निगमः । 
इहायुत्र त्रातु तव चरणमेवारमश्चरण 
भजे मीतथाहड़ तिपरमनस्कोऽहमधुना ॥ १५ 
यः ५41 नका कनन्य, भवजरूषि पोतं ०८०न४१०ॐ ऊ ‹ _ 
कि ॐ(क) @८-८८ @८।१ न भवन्पादाम्भीज ५ छा ॐ ८) ८ 1 
८" ®> 2 @ ७०५ 9) भजति ०००5 @72@), सः ननन्दा, 
महार्घ॑साराग्धि ०४८८ 7 97 @ 0 0 /(क/0 =ॐ८ ॐ) तरति तरति 
/, 17 क [~ 1/1 इति न न्म ८1.50 क्ल) निगमः ६1. / 11 
(5.20); हे क्षमिवर ,०८,०५ ®0० ४ 29, अहं सन्न) अघुना 
(@५,०//1#ॐ; आतम रारण नह 5८01 क (क) निक. ॐ ॐ ०9८० क्ल ) 


4 18 


तव (०0 न८ 04) चरणमेव्‌ ॐ ०4.०12; मजे ह । ऋ / | 
न्क) भीतः ८९१ कज छ्योन्य छा क्ल) नमस्ये च्‌ एदन्छकऊीडऊ्भ 
००८, > 2 न्ता. 

८9ऊक|10 ८015750 ८07 कडा = @6 1०07 ॐ5 = क( ०.5 51 सव 9©/ 
5 0(खु ® (0(2/0 ०20८-2; (८/7 ,5(2 ८6 = अॐ८११८@० ८.७ 7 = 572 कते 
०४८०न७7.7 @ (20, .) 0.5.6 5 (८०2 @ 50 (क @िन्ल @ 0 न, ०-८८ 
८07 5.5 ® <: =.क कवक ८07 ऊ ननित (--क कन (2 ना न्न. = @ (०८ ऊक 


4 करि .8..5 (17 भा > @००्गअ 9८6. 


यथा दारुष्वग्नर्निंवसति तथा देहनिकरे 

प्रविश्य त्व चैको बहुविध इवाभासि भगवन्‌ । 
चलन्नीरे चद्र शतविध इव।भाति गुणतो 

नचतचन्द्र स्यान्‌ श्चतविधता नापि चलनम्‌ ॥ १६ 


हे भगवन्‌ ® (५.9, अश्न; जैमन्मीर न्ड, दारेषु 
ॐ( (ऊन, य्था न ८५८4 › निवसति ००४5257; तया 
9८/८4 ५1 खच 0० एकः ‰ॐ(क ०७) क 5 ॐ ८०) देहनिकरे 
७.2 ०० ०७.5.55, प्रविरय "(® .ॐ+वेहु विध इव -9@ कज ©८/2 
ऊ कना ना व्हा (‰^ 1759, आमासि न्ना क ( 00) नीरे न्क 
90 05, चलन्‌ ७9०5 (1०950, चन्द्रः ० ॐ क्छ, रात 
विध इव (०७८८ ब्ब नधन 2, ,7०गुणतः० ८/7 50945 आमाति 
0. कठ (न्क) एतत्‌ @5 5 3८/८0) चप्द्र॒ =5 57 न्गी^- ॐ 
ॐ, न्‌ स्यात्‌ " @न८- ०17-क,+ रात वधत न > 5८00 ८2 5 ०9८० 
५12) न्‌ क्नेन(- पाङ) चरूनमपि न निक 46/८0 > ०८ 417 ॐ = 
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-नैडन्मी अ८०००८- अ= @/7 @८० =5 7 न्न 89० @ ८/7 (४८८ 
८1७८017 5८०07 = (कर (न्य = ८/1 2 5क7@2 (००7 0752 2.57 न्वा ८ 
नेका का क्या ०८५ 


दरिद्र वा मूढः कठिन हृदयो वापि भवतो 
द्यापातं स्याचेद्धजति महतामप्यधिकताम्‌ । 
न विदयास्पवान इलमपि वा कारणमभूत्‌ 
महस्वे सेवका तव पद युगाम्भोज कलना ॥ १७ 


दरिद्रो का कछ क८60)1 @2) @ ८6) मूटोवा @८-@)@> 29112; 

कठिनं हृद योऽपि ऊक्वानिन्म कज @2ो@@ो 9८०9 भवत = ९ (० (८००८-५) 
दयापात्र @ 20 >) ॐ (छ ८/ ८/7 ॐ ॐ ® ८० 7 ऊ म्यचचित्‌ ॐ) 
© न्म न्नी >) महतामपि © ८7 @ ५१ ऊ @) ऊ (ठ ८९, 
अधिका @८५००१ ५97 5 299 भजति => ००८ &@ न्म? विद्या ऊनी 
147 न्या का) महच्च ०८ 6,@् ००८०ऊ (क) कारणन ॐ 7 न्य ८95० ) 
र्थ =9८०(क८29 न ऊ. व्न् ८65०४) कर तपि ” (ऊ %८। 10/49 
८/०; न्‌ क।रण अभूत्‌ आाजन््म०ि८०न्ग् ॐ 9०००, तव्‌ = ० (०(८6 
(1 पदाम्भोज करना 5 (क 4/5 कका ८0न.0 ८1८ / (00 6 न्य) 
एका सेवेव @न्छन् @०7 न्ग 2/0, महत्वं कारण द्‌ 0८,क ०८००८ 


<ॐ57.@ नव्य (8 


८७ ८09 (ख ०9८0 ऊति (10599 न्य ०70५७ ऊन (2010077 
3 ,5.5 (ठ) कन्न ॐ.# ज्म (2 @४ ००0) ऊ 9 (2 ०1/2 (> ८०0 ८८, 


न ते कारण्यं स्थात्‌ सकर गुणवानप्यगुणवान्‌ 
मवत्कारण्यं स्थात्‌ अगुण कृपणोषोरं गुणवान्‌ । 
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यथा पत्यौ रक्ते सदपि च विरक्ते त॒ युवतो 
वृथा सौन्दर्यं स्यात्‌ सकरमपि तेऽनुग्रह वश्चात्‌ ॥ 

ते 9 -(0(2/ ०20८ 4 कारण्यं 501०7 न्य; नस्यात्‌ = @००ॐ> 
८11 क्टोन्ण, स्कर गुणवानपि @४ॐ०० (छ व्वन (८0न7 ना ००८८) ०9 (कक, 
0८47 5 ७९०» सगुणवान्‌ न्क ८9००००7 ७००0 नत» मवच्काहण्य ® ^. 
5५.७५; स्यात्‌ @@=@० ५८५१ छट, अगुण कृपणोऽपि (स व्य्ज ८.95 
नण 57.5० छण 05 @८/०.5.9/449 = उह युणवान्‌ ८9 (क 5 
(कन्म (छना ना ०४227 न) पत्यो ए ८।ऊल्ग) ग्क्ते नहन्क्क्५नाना० 
० @2)॥9 @४८८; विरक्ते च नषु ०0100002, @2)09 (क 67 9८0; सोन्दय॑ 
= ८0 न्ता का) वृथा गकलक -नरन्गण 2, सकरूमपि ननन ० 
ते ०.८८५.०८०, अनुग्रह वशात्‌ =9@=&० = ८,०5.57०, स्यात्‌ 
(0 क ८/7 (क ८. 

८0/0/ ना ०9 ॐ (जुन्य्ण ८9 (550 ® ८० (णी क .क.ऊ न्क (छमा = ऊ 

० ॐ ८.9 &०न97 9 4.5४ (क ९०, = ०/0) @0 1 न्ठा (9 (7 5.50 69 (60/00 (०5 
(सनम ०04 ४८० (छ (207 ऊत क. ५1०/@.ऊ(ख 5 0+कक्क ॐ सभमम ॥ 
{+ न्न्य ८ 0१ 6.57 ०४ =-9८०(क (८८५. &८५ {@०००० @9 4. ८2 
(अन 0०9०9, = भे 2८/09 न ध्वा 0८4. 


अनाये दीदे मय्यधिगत भवत्पाद शरणे 
दरण्य ब्रह्मण्य प्रथितगुण सिन्धो करु दयाम्‌ 
महा तेजो वा स्वदत मदिम्नैय सततं 
पुरा पूण्ेहीनं पुरुषयुपडु्ेन्ति कृतिनः ॥ १९ 
शार = =9०=८--5 ०/0 =^ (@@ 5.9 क = == ८/८18/ (क ८2) 


जहाण्य ०१५०८०७ छग ऊ 92 9८०7 = ०८, प्रथित गुणसिन्धो 


16 


९७र नही कदा न्ब 5/0 (कुन्णा7क हुड (कु @(क9८ दन८णान्म, १६ 
तेजोवा्ध 0८१८८ @,588 @००४-०ॐ (क) ०० (४०.5.5० ८00 न्म (ऊक ०८, 
अनाय कक्ष्य ५1/०1 @110, दीने श्च ०० (०0400 /८6; अधिगत भवरगद 
शरणे ® (0 ॐअ ववग कि @८। ८०८ ब्य /07 = , भ =८-75,5 ©/(@2) ८1८9 
(क, पयि न क्ल न्मी. 5 @ 5०, द्यां ,5८,००@५) कुर ८१९५ @न्श्् 
@५, कृतिम ८ ग्वव््ती८।७्य न्पडना, पुरा पुण्यानि (दनक छिन्ा ८० 
नी@० ०५८।५।८५८॥८ ८ (कला ल्य ८.८9 90991 8 छट) कज › पुष ८० 5 
ॐ (क, सवपुङ्कत महिम्ना अन्म (नव जननी 01. ष्ठा ८ 9 ® ऊ 7 
००२८), सततं न (0८ /7 0/0 @/0, उप कुबेन्ति ८/ऊ6ऊ ® 
ऊना. 

(दना 05८15 नगक क्क 1" ८ ॥५।०गी 60597 94 @४८० = % ८0 छा 
७५19 य) ००८) ८0. ॐ (क ००4-ऊक्किन (004 ववम ८0८ क कान्या 
ॐ९ ,5.5 (ए गा (@ ९/७ 00) ८८ ९न ८ 1507 ८6. 


महाश्वेतद्वीपेऽमरतरुपणालव्यन्त सुचिर 

मणेः पीडाम्मोजेऽनलक्षशिरवगान्तनिवसितं 
गदा चक्राव्जासि प्रसृत करप म॒ररिपु 

सधन्यस्त्व ध्यायेत्‌ परतरचिदानन्द्‌ वपुषं ॥ २० 


महाश्वेत द्वीपे ८८० ०510 न न्क (ॐ /5.5 ००, अभरत 
गणात्यन्तहचिरे अ००५ 9 क्काकना॥५। ८9७०८०9 ८० (जु 1 17.85 
मणेः ०$न्न ८०८८०ब्ग , पीठाम्भोजे ८५5५८१०४ 5.००, अनर शशि 
रवगान्तर्निवसितम्‌ -जेकन्की =निजनधा लतीथाव्यो (िमव्यजमी कनो 
१582, गद्‌ चक्राञ्जासि प्रत कर पद्म ७ ७5०, ० 
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0८1८4 =ॐ55 (नकन ऊ ना 60 ०0/07 (खु0 ककोऊ ऊना ८७७८-८. 
क) चिदानन्द वपुष ने. न्म फक ०04०0८04 ५ 18; मुररिपु [८.1 / 1 
नान्मा -शरजण किनि क्त 00/10 हन्य) त्वां ०.न्द्म, घन्यः 
८ व्ली क निद्र क्वा) स =-9्र८०८८य्यी क्या, ध्यायेत्‌ ८17 न्मी८। 
811 0 

छन न्ना ८0ाकर्मीन्० (न्लाव्यमी%10 ङा ऊिना जी 
558 (क (क न = (८0८01 99 (न ०।१न्यीकऊ = @०७०७००००).० कत ८/७ . 


लषन्मेरोः शङ्गे सुरमणिमये कल्पकतरु- 
प्रकीर्ण वाक्पीटे रविश्चश्किराकीणं जलजे । 
स्थितं ब। चाऽधीशि्यतमयुदिनं त्वां भजति यो 
मवेद्वागीशानामपि गुरुजेशेऽवनितले ॥ २१ 


छुमन्पेरोः ८95 ॐ ॐ क्ण 0 ८८७7 210 (८ ण्यक ॐ; सुर्‌~ 
मणिमये (@ढ@० &®०८८०्गी ८५८१८८7 ५।८०, कट्पतहप्रकीर्णे = > ८ 
9 रयम ाना ०० (ठ ८०८८ ॥।- (८८०) रविद्चरिकराकीणेजर्जे 
(ऊती ८।०ा = =9निक न्मा (दक ऊ (नणुक०८- ८) 0 व्यया शाड ना ०७५८८. ८ 
क 16200 1 1 + ८09 92८ 41; श्रद्धे @ॐ.० 5 5०9, वारकेपीटे नण ॐ5/ ॐ 
मी ८०८07 न व्य ,ऊ 2 >. सित [(1/८./19 8 (८.1, वाचाीेः ०78 
4 ऊना 75) नुतं ॐ > क ८५८८-८ ०/0 ८१ न्म) त्वां ०.८ कक 1. 
"यः ०0.57 ऊन, भजति ‹,&ी>@@ॐ@) सः जनन्त, भव- 
नितठे (४०.595, वागीजानामपि = ०7899७9 (मु०, 
गु. ५०७०१ न्क १2) /16}, अजेयः ०9७ (94.11 922) ८1८2, स्यात्‌ 


नह क्ल. 
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फ ,5,5.9 (ठ = 5 क्का. 50 05 (@ क .5.9 9 (41 ००८८ 
ॐ ऊ (क) 9००८०५७7 ®= @7 ऊक @४८्म &क ८6८ कव८ _¶ (क ० ८०० ८ +. 
ऊ(क.ूक्, 
समुद्यट्ाराकायुतनिभक्षरीरे ुनिवरं 
स्थितं बीजे मारे तिदश्चपति मोपातिरुचिरे । 
हृदित्वां यः पञ्चायुधकरमिति ध्यायति सदा 
स एवाहं नून स मयति जगन्मोहन करः ॥ २२ 
समुदयह'छा्कायुतनिमशरीरे ०.9,5,5 (8 @१५५०८ ८५ ¢ ® 
(कणी ०1 2150 0 ८,1८.40 का 7.0 (2/0 92८ 04) ्रिदशप।ते गोपाति रुचिरे 
ॐ5.8^ @ ॐ ८/८० ८1५०० =9८0 50119 (कड @ 29 मारे वीठे ॐ 
८. 0 1/0 1 यित ॐ © 9 क ^ ८ & (क ८) मुनिवरं 
क) < ० ०४८ ८0 ५७ (91022८2 ) पश्चायुषमिति ऊ ८.०) ==ॐ.0 ८60) 
कन, ऊ,5.9 =ॐ0025८0 = न न्क 0 धि9,5/ ८(८०अो छ न०८छ्योक) यः 
न ००० कको (ककन) हदि ८८नग ००, सद्‌] (® 710०9) ध्यायति 
९41 नकी ऊ 0772©के; सं एवाहं न्भेन्ठन्जा छन्न लकल (कषान 
1०9.5.59 2), जगन्मोह नकरः ०-०>०5.6०.5(2८५ (2८01 &>७७ॐ@ गि. 
८।९/@2) ऊ) भवति वड छोन्य, गुलम्‌ 954८0. 
ध्री 5.59 (ल] का निना क5021(द८लाना 0 89010 
9010 नमी ८१४ ५७५९ग = ८०९्न ८05 @ॐ@ 57८1175 नमक छन्न 
निधिर्विशवषां त्वं निजचेरण पद्रद्वयवता 
श्रण्यश्चार्तानां चकित हृदथानाममयदः । 
वरेभ्यः साधूनां वरद्इति वा कामितधियां 
भवस्सेवा जन्तोः सुरतरुषमानाऽदुफरदि ॥ २३ 
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निज चरणयद्मदरयरतां ० ८० (>(= 57८०0 
42 ,2011 व्यि क्षेनत 2, विश्चषां न ००2 कज्(क(2 त ४7 
निधिः (+०,5060 @८।०्द 07 ) आर्तना 1. 9/7 1 
छक०2, शरण्यः =9न०-ॐ9 ००८०7 छक) चकित हृदयानां (1०. 
८८न्ब ०८ 019/ ऊ कक (क); = अभर्थद्‌; = = 1५1 क्गऊ रनम ८८) 
साधूना ०५ ॐअ @ग्ञ(क, तरेण्यः ०75०. ,5(ल ०७०7, कामित- 
धिया (५ 2 (क (८ 1@ 07 छक (क, तरद्‌; @ अ (~ क = ॐ 
054 @ ८८/९५, भवध्सेवा ०८८ (८७०८-2, ॐ ०९ ९० 2/01/7 ल्वा हया , जन्तोः 


४ ०/7 ऊलन्ज्क; पुरत समानः =ऊ०^155556 5) अनुफर्ति 
००८9८ 7 क ८/0 ® कक (2. 


८ 5.55 (ककन @म४००००९८१ = क का 10 कु८ छक्का 
८1८० रनैनी == ०५००२००) ऊ न्त ^ 150 ८0 


यथात्रे पाश्चली नटति इ हकेच्छायुसरणं 
कुलालेन भ्रान्तं रमति च सङ़चक्रमनिश्म्‌ । 
तथाः विश्वं सवं मवति मनवश्वाचु गुणिताः 
स्वतन्त्रः को बाऽस्ते वद पर सुरेश त्रिुवने ॥ २४ 
पाञ्चाली 0५,१८०००८०८। न्ग @› कहके च्छानुसर्णं = -8).5 
570 @1०7८ 0) (2 ७-कञ=०7८+ चन @/5.5.ॐ) = यथ ना ८५८९.) नरति 
09/22 .57 चक्र, =ॐकि०८० न्म; सङ्ेत्‌ छ क०८-०) 
कुखलेन (@५७द्ग्‌), आन्तं =००८५८५-.@, अनिहो न ८,०८.०८ 
ॐ५) (यथा) भनमति न५।८क. = =८9.9 ®0@.श» तथा =मै८८.क.@०.) 
पव॑ ०७८० (4 क्छ) विश्च ०-०००2900; गन्‌नन्व ८1 ® @ न्य (कु 
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८०.&1ॐ ऊ (८6) भवति ® 1०८9८ 5 @ 5०, अनुगुणिताः (255८ 
०८4. ® 20 कना) हे पर पुरश @८८०्१ न्ब 5० 2.5० (९ क्या ) 
त्रिभुवने @००+००ऊ.5.5 910; स्व तन्त ०४७७ निज न्न + कोवा 07 
59, आस्ते @डक्छन्न. 


०-०८८-51 (णी 555 (क (कनकीन्म ॐ = =नै कना 70 ००ॐ५। 
{०2 (क ० ८०न् ८ 151 ८८. 


त्वयाऽन्ञप्नो धाता सजति जंगदीशोऽपि हते 

हरिः पृष्णातीदं तपति तपनो वाति पवनः । 
धरां सद्द्वीपां वहति यजगानामधिपतिः 

सुराः सर्वे युष्मद्धयपरवश्चा बिभ्रति बलिम्‌ ॥ २५ 


त्वया ०.८५५7 2०2०, आज्ञप्तः % 59०८ (८ ,८*0; धाता 
9० ८०/०2.5क न्ट + जगत्‌ २ ०० 5०.5, सृजति ८ ,७७-ॐ ककन) 
ईशोपि (5.7 1८0, हरते ०४८०2058 6 ककत > रिः न 3) 
०/९, टद्‌ @न०,०ु००७5००.5) पुष्णाति ग्यक य» तपन्‌' 
(1 तपति ७० ० ऊ केन्य, पवनः ऊ 040 वाति व्क 
छन्न) भुजगानां सधिपतिः 7८11 1 ऊ किक) = दा न्णान्ज 
> रक्‌. ४) सादि द्ीषां करा ८००७ (छएु/9 = -ॐ ८ 15 ककु 
९ @&2 ($ ८० > वहति ८० @ @क्ण ( स ०८८००७८. कछ) 
यराः ७.5०"7@८०, युष्मद्धय ° 12८9८ ^° (॥.59@2)5, परवशाः 
८.49 ७४७ ऊना + ॐ) बि ८1८15 ,5, निन्जति चनन ॐ किन्न 0 क्ब. 


ट्ण 5.5 (छन्नम 9719 @2)5 ना ५०अ९.ॐ (26075 
इथ0 55.5८8 ॐ 981515८ (> 1 (0 निक (कीक 0 ना भ्न ।., 


() 1 


स्वयं युक्तेः पाश्वे त्वकृतसुद्ृतं मां नयति चेत्‌ 
भवान्‌ सत्यं कावा तव चरणषड्रुह रतिः । 
हरेत्‌ पापौधं नः शुभमपि जहातीति च धिया 
मवन्त्याजावद्धाः सकरुमपि धातुश्चमहो ॥ २६ 
अशत युक्त ८।ब्ब व्वी 01८0 ००/८१ 5) मां नान्न) मुक्तेः 
0007०26 छ ०५) पादनं ०८8. 1.55.0 स्वये (97 दम ००, 
भवन्‌ 7, नयति चेत्‌ भन ८05 अ= 0) 5००0 57 @2) 9 9 सस्यं 9 न्म 
००० (न @@क), तव = (०४०००८८4, चरण पङ्केरुह रतिः > 
नी 5 का ९0009 (क किपन्यक,) का वा कक; सा नक) 
उापोधं ८/१ ८, (छ 9५१३४, हरेत (णीर्न्कि(क0) नः न @ ऊ छु 
(1 11 । दुभमपि (न ज्वी. 50109 जहाति =9&9.5.5 0८6 
इति धिया नन्व (/5.52०7@; आानद्धाः चहुन्ण्ठ नतर न्^ 
नका 7८) भवन्ति 1८1 4111 सकलमपि श्रध 5.16) 
घातु" र०@=-५।, वरो भक ८०, अहो क्कु ०८०, 
& ८.0 (20०2८ ५ = क्म ८,७.09 ०००7 क ऊ ® (क 5.5० 
५) ०07 © ८0 ना न्य छिन = = ॐ/ॐ.2 9001. (2ॐ.@ चमर, 
40 छ) ८/5 ८०77555 959 न्म 25 छ (छ = 56705 (ठक 
५1८० कु-क०णा क = =क्र 0.5 6८1. 


प्रधानं वाकर्मं स्थिति विटय सर्भऽलमिति चेत्‌ 
जडत्वात्क्षीणस्वात्‌ कथश्ुचितमेतननिगदितम्‌ । 

तयोरीशेऽनीश्चे भवति जगदुत्पत्ति स्थितिलया- 
वरनान्थासन्‌ ब्रह्मभनिति बदति श्ञास्तर श्रतिरपि ॥ २७ 
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हे अक्षन्‌ & ८०८०० ८/ (कना) प्रान (न्न्य 5.9.001 क. 
१५८८ क्व॒ (9.5 ® (611 0) कर्मं कन्त (72 ऊद८60 कथा क; 
यिति विङ्य सरी 8.50 कव्व 0) ०4100) करी कमु @ => न्य 
की, अट 1/1 ८८१ न्य क्का) इति चेत्‌ नक्छा८0कन) ¶ @@5०) 
जडत्वात्‌ 8८ ८० क्म ® कट) @ ८०) क्षीणत्वात्‌ = 9 521८017 कज नि @2) 20010; 
एतत्‌ (@०,०० ८१०, क्थ न ८4. निगदितु 057 ०००,७/०(क 
पचित ८155८67 (क ८6) तयोः =95/89.0 छवा ¢ 2(ठ८09 ईरो 9.5 
८८10 ५1८०9 अनीशो अन्य ऊक ८८6 (8017८.० कक (7/0 ९/(7८07 कज > 
भवति ० ८०८9८ -.5.%, जगदुप्पत्ति विख्या वनानि ०.०७ ननिन्क ०5 
८15 6०900 0 क नवा (5 (न्क क्ऊ नो 479८0, जिन्‌ 2 श्वछ८ 7८9 न्ज) 
इति नन्न.८>, रास््र ऊ ०४, ०2.93 @ए ८0) श्रतिरपि @ ०७/८० 2) 
वदति =>.#@००,०न्ब 

न ८17 ऊना ॐ. 21८0 19.0.80 न्य ऊ व न्मा @/1 ,5 (2017 (6८.616 

अ ककत ऊ 40 ऊ क काम ग्ज ककिन्या ०7 50010 अनी८ान्य2/ 
950८८०0 न्य ® नम ०००,९१। /2८6 8 ० 88 52 ऊ(ठ८० 9 2/0 50250 
८19 ७ क @ि ८८ न्या ^ 18 क 2 ८/6 ४.5.०0 (६04. 

भवत्सेवाज्जतो्भवदवहुवाांबुदनिमा 

महामोदध्वान्तप्रतिहतमतेदीप कलिका । 
सुधावर्षिण्येवावदहितमनसां नि्म॑मनणा- 
पुपाध्याये ब्रह्मप्रवचनविधानेऽतिचतुरा ॥ २८ 

भवत्सेवा & ८.5 ऊ @ ५1१ क्या) जन्तोः ४ ०75 @ञ(क)) 

अवदवहुताचयाम्बुदनिमा ०४८८००४ ® (¶ >© ॐ ८ 9.5 ऊ (कं (2८८८5 
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2८ नक, महा मोह्व।न्तप्रतिहतमतेः @ ८१ « च 11 
01 803 (कना ® 50क७९।८।८ ८ (159 ००५५1०८ 0191 (क) 
दीपकछिका ,&८/ ॐ०>५१ 2 (८,7.99, अवहितमनसां %@ ={6. 
८॥-८~ ८0९2 @० 50 {22८ 41; निर्ममनृणां ८८८०5 0959नण क = (छन्नी. 
5८ (क), सुधकरषिणी => (८०.७5 ,> ०5८ ८17 ८9 ०/5 (@८.०) उपाध्याये 
नहु न्नी - 5559, ब्रह्चप्रतचन्‌ विधाने (०७0०2५८7 ८, 5८० @ ॐ, 
(1), अति चतुरा ८१ॐ ०८० ॐ ८०1 @.9 ० (८०ना नाका + 

5,5.8 (ठ) नतीन्य @कथन्यक्छा न्या ८ १०५८ 101.कब2 51 (2८ 
@॥1८० नका न्म (तकख 5८/1०, = (८१ क@ऊकफ(क) = 


८८० 0०2८1 © ० 5 क ८0) ८19 50. ८17 ऊक ०८025 ९ 
०८250) = == ९८0 &10069.50 ॐ कना @(: 


अवज्ञाये लोके वहुपरिचितिः प्राृतमति 
निरस्यापो गाङ्गः प्रसरति यथा वान्पतरिनीम्‌ । 
विश्ुद्धययं तद्वत्‌ सकरपुरुषार्थेकणरदं 
भवन्तं हित्वान्यं भजति गुरुमाञ्चापरवश्चः ॥ २९ 
लोके 6० 595०) बहुपरिचितिः नि 9८८10555 ८.0 क ॐ 
अवनज्ञाये =-9@2)5 ० ०/0 ऊ (का ७ क्म ८7८0) परङ्तमतिः ८०0 (1.5 
अधना नाक्छक्ल, गांगी. ॐ (5509 @ ७८ -५।७त न्क) अपः @ न> 
ॐ, निरस्य 9० न०ऊ9,5.5०9८.@, अस्पतटिनीम्‌ & 58९ 
5००, यथा प्रत्तरति न ८५८1५. @ ® ॐ@० 0556 ॐहो, तद्भत्‌ 
<न-ॐ 2८/75, पकरपुश्षार्थक फर्म = ऊ > (कुक 0 
॥. 11 भवन्तं ०.।६७2, हित्वा 2-09-9; 


24 


आश।परवद्' कन (२८८०८ ८-5@रोक ०८८, अन्य ९4 (८1८11 
कदा) सुरु कडा ०१@यो5> भजति =^ 8 0 कम - 

9 >ऊ८/ ८1८०555४ = ^/,56 7.5.50 न7०० = =न@टो 55० 
क्य ८0८. = ऊश्नन्छक ऊ 2०09 कना भा ब्थन्ठा = =9 ०75 == ०८०6 का 
०. 5 र्कं नथएण न्न वन क्म न्छा- ॐ र 
@५ 7 ००८९८155 ०० 5८0 ०५०४)" (1०९ 09 (कक & ८५ 
०2८० ८.0 @017 ८०59 ००.८2 (ऊ (कन्न 017८ ® 070 कना ना लन ८ /51 ८0. 

ैमील्याशिद्न्द्रं निगमनिरतो निश्चलमनाः 

प्रकाशन्त दृष्टया त्र सुबनमुद ज्ञानपरया ! 
ललाटेधोभुख्या रसजनितदिव्याज्ञनधरं 

स्मरेचस्त्वां योगी भवति निधिसिद्रयोरधिपतिः ॥३० 

आक्षद्रद्र @ ॐष्व्य ऊा 0 {169 निमील्य @०4-ॐ5@ क नज 0; 
निगमनिरतः ०57 6,5.5.6०2 ,5/ 5170155; - न्भ, निश्चलमनाः 
ननि = ८८न्क८ न्क) जु नपरया छा न्क .5.ल@ठोन ९ -.ऊऊ क 
८-(८०न्म. टष्टया 1/70न्कक6@2ो3 >) प्रकाशन्त ८9० ॐ7 अॐ ॐ © 
ॐ»८०) त्रिभुवनमुदं @० ००० ऊ 5 > /0(@८0 कहन 5.5 ९7८121८6) ख्छरे 
@5@ 09०96, रमजनित दिग्या जन धरं „ननी 55८०0 न्म 2/५, 
@2८८ 510 2.5 (007 शठा ) त्वा £ ८८ @ ८6} अधो मुख्या (9.0.201 
> कक) = रय; ८11 0. कुकछन्ल) सरत्‌ @८८10८11/ ॥0 2 हदो)» 
सः योगी =>. 0८0 @, निषि सिद्धयोः ®,5>०८- (10 नी 5.55 
ॐ८...(ठ)12) अधिपतिः =.2८/.5*15; मदति ह 5 रोन्ण, 

णी 5.55 (ठक मठी 5.51 @ोऊरल्य 5.0 @टोक = नि ८।ब्गी ऊ 
51 50 58.95 छुक(ठ८०) निक. ८५1 मठी 5 9ऊ कणा (2 95८ 


1/0 1/1 
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र | 


महामायामेत्राक्षरकमलपद्मास्नयुते 
महानीलच्छाय मधुञदितयोगिन्यभिवरृतम्‌ । 
दधान स॒द्न्धास्सितकनकगोक्षीर तिलकं 
मुने यस्त्वा प्डमेद्धवति सकरादश्यक्र तनुः ॥ ३१ 
हे मुने & (०७7002८, महामायः मन्ताक्षिर्‌ = (नडा द्ा 
८०.80 कष्य, के पट पद्य सनयुत भकस कना॥ के कनाऊदणा 
15८60 ४ व्य 5.5 ०9 (क (८/७ ८0, महा नीरुच्छव @ ® ॐ ^ ® 
८८छव्यी ॐ! /¶ ® क घना क ब्व्ग (क मधुमुदित योगिन्यभिवृत 
८५7 ८7 न्य ऊक 62 = कनी८५८।०८ (6 (221 कोना ¶ = (क (०८५८८ ८ - 
(70. सद्न्धासितकनगोक्षीर तिरक (ककन ५7 ७ दिल ८ ला ना 
नण्।ष्टा = (04८07657 ०.5 6 इणोन्णा @८। = > ००ऊ 5958) 
(555 10775८07 न्य लां ०८००) यः ८17 @.@7 (ष्व) १३येत्‌ 
८70 ॐ @72@2), त` -भन्णन्न, तकरा हरयकेतनुः ॐ (कं 912 
ॐ न्ना (04) 0.17 ,@ ॐ? 9 16 ® ०20८५12), 6) ऊ) भवति », ८.1 0 
८०70107 = (क्कः (05८04 न ल्य ,& ॐ 8 2/0 क ॐ (25 /0/909न> 
मथी. ® = 9०» ७ ८0न्वी(क क = 2० क ब्ी ऊ न्व 57 6० (ऊ) ८०८ 1८ /.-9 
@ ० (६ ००८०ब््नी ०/7 वमा ८ न्य. (धी 5,5;5 (छ) क्क किश्न्यी 
(व्न्य © ऊव ा5(क "० 0.5 न्क ८1८ 7८060 = @ ना ० (कुक 
८16 
सुधाधारे हेतो सकर जगतां स्वर्णकरिते 
सिताम्भोजे तेजोधिक तपनबिम्बे श्रतितनो । 
मणिग्रोते पीठे निखिटसुर्रन्देः परिइते 
स्थितं त्वामारोग्य स्मरति हृदि तस्यागृतमयम्‌ ॥२३२ 


2 


युधाधारे -+८87.5.5.9/0 (ख 997० ८५7८40, सकर जगतां 
०४८९०४७ ‰ 9० 0 कक (८6) देनी ॐ अ का {67 01८0, ्रति तनौ 
@ ॐ (2/0 5204 ८८975 ®; तेजोधिक तपनर्विम्बे ९नी ८89८ 5.5 
छी (9८८८155; स्वण किते 5/5 ,5. 57 6 क (05८८८. ८ _ 
5५/८०, मणि प्रोते ० क्न ८15८५८८ £ 01८9750, 
सिताम्भोजे 0७ का, ,5 ८८००0950, निखिक सुरबृन्दे" ००८८००७ 
८०0 न्ब 2.5० @४ 0/0 575 कोए ८0) परिवृते @ ८०९५८५८८ ,57 0/1 (किक ऊ 
&@ 2, पीठे नध ऊन्य5@०, यिप ०209 (कड @@, अन्रत मयम्‌ 
9८9 (क) ८०८१८९1 कता) त्वां ०८००, यः ८॥7 ०.50 (ष्यक ) हृदि 
८०्ग 95, स्मरति ००८१५ @@ ह+ तस्य =+ @ज्छ@छ, आरोग्य 
० ऊ @०1(द० न्ड 710. 

@क्ी५) (८८ 9.5.62 = (1/5 ८01 कन्न (5.0@0 @5@। रत्या 12 
@ =/9 5 ०८८५७ = दरी 5.55 (खु 0५ = 9 ८/7 च्गी = ॐ 
-®0॥ = @०,८० ०१. (@ ८. 

परत्रादाता चेद्धवति न ददात्थेदिकसुख 
ददात्ये त्सोख्य वितरति न चायुध्पिक सुखम्‌ । 
भवत्सेवा जतोरिद परसुखग्राभवक्री 
सुगणामन्येषामनुसरणमारमेक्यमकरोत्‌ ॥ ३३ 
अन्यषा (0920105 „59 (2 @0 न्य } पुराणां ७० ऊ 
@०८- ५1, अनुसरण (9८00 (7 न्य रा) परस्मिन्‌ ८1 2० ऊ,ॐ5 5 ०», 
दति। चेत्‌ 0 (ठ ८०५1 @) 59) एेहिकं छु ॐ ॐ ॐ 
अ. 5०७5, न्‌ ददाति एव 0०76575, एतत््ोर्यं (@०@ नभ 
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कना ॐ ५15 @क,5; ददाति ॐ @ॐ(कु ८५९10 छो) अमुष्मिक घुख 
८4० @न्णा = ॐऊ.कनकॐ) न वितरति @ॐ7 (9८५८. ०० कभ, जन्तोः “न्मी 


5 ॐ (ठः भवत्सेवा ० ८०. (2०००० ब्व.ॐ, २टपरलुखप्रामवकरी 
® = ८८०.20/@7८6 == ऊक 5०८15 5 कन्द = (= 5 छट) 5) 


आतिक्यं 95८07 "द्य ऊ नि0०य ८०5 अकरोत्‌ 0 कनी ०५7 ॐ ८1 ®. 
८०/20 @०,७८।०४७ऊ न, {6 ८/0 75 (ए़ऊ(क) (2८०००८० 
५9 कणा ८०८०092 न्प = कग ८७८ ०१ @ 57 0िड(ल 0. = ट्ण 
5.55 (ठ न्म क्ण @ ८ 1/7 नटग 01/ कका हा = (ढक ^ /41 2 ॥ {८097८१८ 
5/7 ०2 छ ® ८00 ता (2 न्य = ना न्म ८ ब्द. ०0.6.०८ ८ 40 ,5.क7. 2 2 =, 


जंटी पल्की क्वापि क्वचिदपि सुभूषाम्बरभृती 
केयचिद्धूत्यालिप्न क्वचिदपि सुगन्धाङ्किततनुः । 
क्वचिद्योगी मोगी क्वचिदपि विरागी विहरसे 
बहु ज्ञाना ज्ञातु तव गतिमश्चक्ताश्च मुनयः ॥ ३४ 


२4 &¢, क्वापि % (क ॐ८०५।८0) जटी 8८7 5¶ 1040 ५८6) 
वल्क ८०4 ०/0 ,50 0८17 ८८०) क्वचिदपि (फ ८८८41८०, दुभूषाम्बर्‌ ` 
भृती => (6 ९८1 (>^ 010 ८ 1 ववम ठा ऊना व्यमी 6 5 9401 0142) क्ष चित॑ 
(क़ ,७८-७&/. = चृत्या ८,००८.०७. र) अलिप्त (तनुः) ८५०८८१८८ 
526 (८००००५८ -016/00 ५ |८0) क्वचिदपि ग ७८८०५८०) युगन्धद्धिततनुः 


८1८०७ ऊ ककक ॐ 579 (०८८ -८- > (क ८ न्यी५।००८ 919 7 ५८0) 
क्वचित्‌ % (7 =>८०01149 योगी 2५10 @८0 ५८/८०) क्वचित्‌ ॐ ज 
५५०, भोगी (किन ८ 1.25 ८ 19/62) {८0 क्वचित्‌ @@ =100110, विरागी 
न 221 ॐ & 120 न ना ७1.48 53 विहरसे जञ, बहु ज्ञानाः 
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८8(खः= => कुना ना+ मुनय च (नकीऊ ८०) तवगततिं ‰ ८0. 
6 2० @2081) ज्ञातु 90500 (क, अआराक्ता; =ॐ.@010/0 07 ऊ नो = 

८णी 5.5 (कक ८4०० @.@ ऊ न्णाऊ नीर ८/० ० नत. 
१, 


८11 कि ला क्क 50८९. 


विद्यद्ध चतस्य क्वचन जडवत्क्वापि सका- 
गरज्ञोऽप्यज्ञाता विहरसि कदाचिद विध । 
ऋषिभ्यस्त्थं तं परमम्रुषदेष्टासि वितत 
चरित्र ते वेत्त चतुरधिकवक्त। न चतुराः ॥ ३५ 


तव 1 विश्युद्ध चेगन्यं 87८ छा न्ड ००७५९१८० ५1८0 
केवचन ॐ@ ०.) जडवत्‌ ॐ८ न्न ८,०.८०) कवचन ॐ 
004८0, रा कखगप्रज्ञः नकन = ०४ क लला = ८ 5.5 91071116 
क्वेचपि न्न ० ०८५५1०9 अज्ञता = ङ @्का्न्यी ८९.८2; 
कदाचित्‌ @ (क़ ७८०01८0) बहुविध ८।०० ऊ ८67 ८1८०) विहरसि =® 
0०297, सं &०, क्रषिभ्यः १9 ह्णकड, परमं @े८वन्णानम, 
तन्वं ,७,5/5न्गॐ, उपदेष्टाति ०2.5७ 7, विततं न्वी 
क ८60 क्वा, ते चरित्रे ०५८. < ी.5 9 ® 55} वत निं ¢ = 
5 (ठः. चतुरधिक्वक्ताः 0 न्ग (कङ(क) (00८८-८ (०७९००८५) 
०75 12) न चतुर्‌(; न 550 ००००. 
=>३.७ॐ © ८।,5.क८- न्नी 55८0 (धी 9.5, (क) ककमल = ०५०४ 
(15० 19 क ८०८५ (6 @ए0 = =9ै 7 कला ना कल ८। ॐ. 
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मणिर्वा मन्तो वा पविधनिमरेश्वषमपि वा 
महाबोगोषटाङ्गाम्यसनविदहितो वा त्रि्ुवनम्‌ । 
4 च> + (५ मधिकं 

समथ चैकैकं प्रभवति वशीकर्तं 
स्थित सखथ्येवेदं तव किमुत ठोकेकवशषता ॥ २६ 


मणिं ८७ब्मी,०५ॐ; मन्त्रो वा ८०6 {5.0 ८0 क) वि विष- 
विम श्व्यैमपि वा ७0 @2)595 ==. क(०ा न्या न्भजयी( 9, द्टिजन् 
१०५५०००५. ॐ, अष्टाङ्गाभ्याप्तनहितः भकः 725०८104 ००5 9 छन? 
9००४5 0८62, महा योगो वा = 0८.१०, ०7 ०7०८०73 
३. ° ध * ९ 
प कक = @० ७५ ल्या 42/40, त्रिभुवन @००|००ऊ ॐ ०.5 ५1८0) वरीकतु 
०५७५ 1 19,5 क @/.5 (ठ) ) समय ॐ ९07 ,5 ॐ 01(य0ना ना 9 प्मवति 
०५००९ २०८०८ [न ना > सवयि ८०८०८ 5.95, ईद {ॐ न ७४। व 5 ॐ (6) 
सितमेव ४०.55 52, तव ०८००, ठेशताकेकव ०-०७,5 ००5 
९9८ 14 19 ® ॐ ८० „ऊ श्त @८61 किमुत @ 7७०७० (ॐ ०० (८०7६ 
व््वी ८555910 सतर न्१८८7@ गमी ककिकनाः मं नु ८-- 1 ® ॐ 
94 5८० (29. नण न्क = @००मि कछ ल्य (८0 9.०9७.592 ०2/82 कस्म ८2 
०७५५५1८6. (देम 5.57८0 (कक. @ कक व्य 4 ककक/2 दण 5559 
५-46 @ ®०ऊ ०5० व्वा ८८ = (0 व्व ८० ना ०४८. = ८2८1017 0 बन , 
सरस्वत्याधारस्थितमरूदतिप्ररितपरं 
नृपो धारां मिवा रसकसलवापापिपपुरि । 
परं तेजोरूप सकलथुवनालोकनिरतो 
मवन्तं सचोगार्परम समवेतं मुनिपतिः ॥ २७ 


80 


हे परम ® ५.,०८@०) नृपः ऊ०7.5 7 धन्य, सरस्वत्याधार- 
सितमशूदतिप्रेरितपरा ०175257 10 ,5@न@ (02०05८1८ 
८101 ति (0८07 कला) धारां मि ०5 ,51 र) 9 ८4; भिच्चा ०८.55 
17 रसकमट्वासाधिषपुरि ८०.००१ कक = ८ 1,8८05.559 
न०भीऊ न> 2 = (9८८० कन्या 117८607 व्व कथ 52) 2 कणा 5.5.9०9, 
सक अुवर्ना खोक नेरतः ०४००४ = ८ | ल्या करदा ८1८० ८71 ऊ (क 
८07 श्ल ७,8.7८. क्ल) मुनिपतिः (न्मन 52०० छो) परं 52०" _ 
2५८०) तेजो ख्पं @नी ०-काद्योु2, समवेत 88 ॐ 5.9० (20,5/0 
कद व्व ८00 क च्वि नग 2 0८ 490 ४८.०0 स्या › भवन्तं ८०७८0; सद्यः 


८. @न्ब 2४1, अगात्‌ - रनक कका 2८८ कन्न 


517 ऊक 70170 2 ण्न्यान्य (णो ७.5, (क) (कन्द 51८ /¶ कम 
015 ०2 ००८०090 @ठोन2 द कन्तः (८05 5 र) @टो@ क्क न्त ८ (51 10) 


अपां तत्वं दस सकलमक्ेवे जररुदे 
तडिद्धास्वदीपि प्रकटदरषट्के सुखलिति । 
परं स्वाधिष्ठाने ुचिरतररूपं निरूपमं 
स्थितं ध्यायेत्वां यो मदनसमरूपो विजयते ॥ ३८ 


स्वाधिष्टाने नणय निदः न्क ७ न्या ७=७०.5.6न, तरि. 
द्वष्वदीप्षिपरकरदलषट्के ८न्ध ४० ८।१.११८० (५० 2८/7.29८ "9० 
=7 55 नि न्न = -9-@ कला © ऊद ८१००८ 24) पुलकित «8 ॐ क ८2 
-नि(6कान्क; सक भवदेव @४८९ ०४ = ॐ कव्या ८6101८0 19456 कड 
ॐ म्ल (2) जहे १ ८०००.०८ १८/69 यित 2/2 20 (7८८८०८2) 
इं 9201002 © 1०4 ७८०) परं 99 ९४८. 2८1८2, रचिरतर हप 
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८95०८०0 ८6 जा न्य ०४५. @(द८ना ना @/ ४८6, नि द्पमं @८/1 2/2 
क(क(नान्य) त्वा ०. 1०८6; यः ८170507 (कव्न्व) ध्यायेत्‌ [1 
नी८८,7@2)) सः न्जैक्छन्य) मनुनक्तमरूपः (न्क (5 जमु =^ न्य 
9८० (ऊना ना >®) 5} विजयते «7 गा (ठ @ (न्या. 

(णी 5.55 (छ ० ०४०५7 नि कु न्या अ~ॐ5.0 5 95 2८००४ 


९८/८० ॐ 507 व्यी ८ +८.।@४ ता = ८०९ ९० 5 @2/ॐ (क ०४८०८०१ ल्व < ® > ००५ 
८००८ @// हठ, 


परीतं त्वां विष्णो हुतवहनमाथाविरसिते 

सरोजे नीरामे मणिरचितपीरे मणिगरे। 
महासिद्धेः कन्पद्रमवरतरे स्वणंनिचयम्‌ 

प्रवष॑द्धिः सस्यात्परमतनुभूतिः स्मरतियः ॥ ३९ 


हे विष्णो & 0११९ ०, हुतवह नमायाविरुतिते -भकन्मी 
ऊ. 2.50. 911८0 = ८07 ८407 ऊढा 5 ,@7 21८0 ८.0 सा अऊ कन्ठ (2) नीखमे 
¢ 376. ८नाना+ मणिरचित पीठे ककय ता 7 6 ८0.55 
4५ 5.6०, मणि गृहे नन ® 92.595, = कंत्पदरुमवरतले 
=5&०८। @9 (कर अ ,& 9 न्म @‰ ००.5००, स्वभ निचयान्‌ 52 ॐऊ (कम 
०८७, प्रवर्षद्धः =कन्रीढक्नेन्न0) महासिद्धः ०,52.9०० 
`ऊग75, परीत (@क८०८५८,८ ८9 त्वा १८०८०) युः ब्भ क 
०८७, सरति ८ न्मीड@ ०72, सः =+ न्छ, परभतनु भूतिः 
८9 ७०/८० नशन ® ००००००८८ -012/@ोऊ) स्यत्‌ कहैस्णान्, 


ण 5.55 (ठ) कन ०2८ ० क्क 4-0990 ०75 ज 
>® ऊ 0 69 = ऊक्ण ॐ (0 ४5८2 ० ४८11८ ,0िक्छा ऊ नित्या न्की 
50 ® निभा 50० ज 0) 56००0०८ - भा न्त, 
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मरुत्ताराभ्रामे कनकरुचि पञ्च श्रुतिमयं 
प्रम छोकातीतं निसिलनिगमावेव चरितम्‌ । 
भजन्ते ये तवां ते सुद्ढत॑तादात्म्यकदश्ञा 
चिदानन्दं सायागुणविरहितं यान्ति परमम्‌ ॥ ४० 
मरुत्ताराभ्रामे ९० ®. डना) = क. 5@0 एकमा @ 19510 (दि 
ॐ कक 5 (ख ऊ-८0८0 न्य = (चनि ०6०. दा) = 2/./50.51 ल्ल ८ का = (@ 011. 
0.5 (88०1८ क न्म @ ना वा ०व्गीक कक ८ {७८ -41) कनकरुचि पद 
०४९५ कव ऊव @ 417 क्य (51 ८८200 0960) ्रतिमयं ॐ @८-@०८०7 
५८/८०) परभु नण०/ <ॐ.5@र) ५ । ८6) सोकातीतं ० ॐ @ ॐ (क 
0५८०7 ०० ०@८।०, निखिरु निगमावेद्यःवरितं ००५००५७ 2००, 
डना व .@८८ चन 90 (204 ८105 @ ८60 न् + त्वा (0620८6१ ये (11 
ककन, भजन्ते 05०95 =@ क, ते =+ 7 5नः, सुददतरता- 
दल्म्यक दया न्ण्ेजव्मान्य ऊ (5592० मरयायुण रहितं 
८७ 817 (खन्या काऊना 2/0, परमं @ ८८५ क्न; चिदानन्दं जक्षत न्क 
6८८ (9 ८०८65०25; यान्ति रनम. -@ 0720 कनो ° 
9.5.5 (क (क (@ ००७ 4» (९/9 नञ ८० ०5011, (ठ (छा न्व 
=, @ 5705. = @ ८61 कन 5 0/6 = नभम 11 170 ना शठा ८1 ह 
१ 1८7 2.0 
सुधा शद्ध व्योम्नि द्रदिणरमणीबीजलसिते 
विडद्वाम्भोजान्त सुरनररवगाद्यन्तरहितम्‌ । 
मवन्तं माबोर्थेः कृसुमघुखपूजोपकरणैः 
समर्टोके नाऽद्धितय परमं ब्रह्मभजते ॥ ४१ 
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युधशुद्ध => ८9 7,5.55 ०9 =. 5८04 स्य › द्ुहिणरमणीबीन- 
सिते ००८०४०१ (08 59ि्छो% 9० ऊा न कनिना @, विश्ुद्धाम- 
भोजान्ते ॐ/5 55८67 क 50 (094 (1८ {0950 व्योम्नि नु 1.5.5)59, 
एरनलगाचन् रहितं 05९7 ऊन/› (०ब्गी कना) ९करमणकिनो (20. क5न0 
नअ गीन्धा ८७ब्ब तिन कना (कु8@, मवन्तं ०८०००८० मवत्यैः 
८17 @@2) (01८८7 न्य, कुदुममुख पूजोपकरणेः तथु८८० = (दककन्णान्य 
(+@ 8१८१७. व्य ठ ना ®, समहन (निज क्न्य, ना धन्गीक्न्ड, 
रोके 6४5 5 569, अद्वि्य परमं @@ग कन - (00.57 ८162 = @८८न्णान्न 
आपणा न्न) ब्रह्म 19०८०55) भजते 9००८. न्न (नकत , 

णी 5.5 (कनक म ०००न 108८ न्क ऊ ॐ 6 


१४५, 220 (क.,5८1 (ब्व ८-/0 5.5.96) = ०05०978 ,50040 ८9८17 ॐ 
नि 0।१न्मी ८1८ ।९०।न्त/ ८7०८० ०1 0९ 010@7८ - क न्या ना 6० ८/7 


तडिरेखाश्नोचिद्िंदर कमठे भासि परमो 
महायुक्तानां गोनरश््षभृतो क्षीणि भवतः । 
अशेष सोतःसु प्रतचेतिरूपोङ्गकनफ़ः 
~ श्रुतिप्राणोषटाङ्गप्रगुणितकलापीट निरयः ॥ ४२ 


द्विदर कमरे @° ब्र @ (@,9८ ,ॐ1 ८००9८ 095) तर्दिख।शोचिः 
८8न्न न्य @@7 4. @८।१९्न @ ॐ ५।५- न्य अशोषकललोतस्यु 1, 
प्न्य @6 417 ऊनी 99८6; प्रसृतचिति रूषः ०9८,7.9.5.5 छ न्न 7८ 
@७०/८०) अङ्ग कनक; = 0८१ © (94८०८/क न्क = ड नाज इ क्वा) 
्रतिप्राणः @ ०5/75 2 ०/@ग)क ~ @८- 0161 21८6) अष्टङ्गपरगुणित- 
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क्रखपीट निरयः भद्‌ 77505गी5 = ० 95०८८" ०0.5९7 
१८ 5.5 ९-७७८ ०,०,७ग ७०/८८) मह्‌] युक्तानां = ८००27 24/78 
इक्क ०, परमः @८०0कग इक, भाति © 457, मवतः 
०.८, गोनलशामूतः लीन, -नन्ली, किणव्यः (ककरन 
अक्षीणि @न,5.5.® ® 7 (स्‌ ८९, 


फ़ 5.55 (कक 40८ - अक) ८./८०7ऊ 01 ०5 ॐ @८० ८99 
१ अऊ के कण न न्या /.57 16, 


क्वचि द्य जिहा क्वच गुदकमन्यत्र कषिता 
कववचिद्रागन्यत्र ्रतिरपरतो रोचन युगम्‌ । 
समाकार्षन्त्यारमानमिव बहुभायांः प्रलुभिता- 
स्ततो ध्यातुं स्थां कथमपि न शक्तस्तव पदम्‌ ॥ ४३ 


क्वचित्‌ ॐ (क 1042, गुह्य (लन @5 50९2040) कवच छ 
८4/८८) जिह्‌। =(अ्‌८४) क्वचित्‌ (क ८1/८०) गुदकं (ऊ 5/ 
न न्न (26 99९2०८०) अन्यत्र ९00 (1045, कविता ऊ 
ॐ ०, (20८0) क्वचित्‌ %@ (15.95०, तक्ूि €= (25 > १०.०८०, 
अन्थत्र 1०00 (20) श्रतिः ॐ2.^7 50.०5 98012040, अपरतः 
@ =©. 5@€, लोचन युगं @@ ऊन्छअ@ण८५, आत्मान 
कन्यके, प्रटुमिताः @८/0 कन्नो, बहुमायाः इव += 
८७ 905 न 2/9, समा कर्षन्ति ® न्भ 0ब्ब, ततः क्क 
७, स्थातुं 6 89.5.5 8/2/5/0(%2, तव पदं ०_ «८ ॐ 
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(19 1 ध्यातु > ९17 ननी ८५८७ (0(क ८०; कथमपि 9 =0.5.5.5) 
9/2) न रक्तः ऊ=5.5०10/00 625 @@ङ&@& न्न. 

ॐ 2055004 @ए@ क्म (निरी 0कऊनो = ८/०9बि क = > (955२ 
सकन 5.कऊद्ा८/ ८१7० > ==७० ०51 9 5,5.59. (८7 न्मी ऊ ९०८0 
(४०.०10 90० ना न्न 9 ऊ 5. ® 07क्न . 


अक्तोह स्नातु क्वणमपि जपं कतैमपि वौ 
दना भावादेवातिथिजमस्षपयां च न कृता । 
कुण ज्ञान ध्यानं स्वकृतगुरुसेवस्य मम मो 
भवे देवैकाश्चा वसति तव भक्तत्वजनिता ।। ४४ 
भोः & „5.55 (क) अहं श्ण्न्छ, स्ततु 9०१, नण्ट्यो 
नक 10 ०1० /0(क) अराक्त ई =ऊ 915८0 ०न् क्षणमपि (1८. 
नकन? ७९, जपे कतुं 8८, न्ना.) ०५90(क ८, = सशक्तः 
9.५5 ,5 न. ओदनामावादव = %.न्क ००० ०००9 छ ०००) 
अतिथिजन सपर्यां -8.5अनीन्ने (५००३५।८८, न कृता = 05९१८) 
८५८45०३०, अङ्कृतगुरु सेव्य (छं अज्छन्ण्यः, @ ऊ ० ०4 0 5 
क्ल्णोन्य+ मम नन्नञऊ(ल)) ध्यानं @़7 न्ब ८०॥ ० का; कुरतः भवेत्‌ न 
@ 7" क (7८0) तव्‌ ० (०(2०क८-41; भक्तत जनिता ९1७ .कन्त कन्य 
(19 कन्द 7 न्क, आशा एका -ऋ्वन्णज कनल अक्क) वसति मन्न 
व्गी८ ८6 @ छम भा क; 
अ (वयोन्ा 10) 8 कका 12) ९.८० (2/0/5 ०8610209 (०501) (264). 
०००2०. (कक अेज्लान्ण्वकीः किनका, छुक्जा८5) ब्ब 
8 न८.-017 ॐ. ० -ब्वा ०1110८07 (एना -ऊनीन०००॥ 55762 तनि. मिि (ईनम 


360 


८/2 ००४ नकन > २८0 क (ऊ 90207 ना व्क किष ॐ ०7 2८16 
८ -@८6. 


अमन्द मन्द्‌रद्रमवरसमीपे मणिमये 

सुखासीनं पीठे सुरवरघुनीन्द्रादिषिनुतम्‌ । 
स्वहृत्पद् वापि स्थितमनुदिनं तवां भजति यः 

स चेहायुष्मिन्वा सकलजनपूठयश्च मत्रति ॥ ४५ 


अमन्द कव्म्न्म, मन्दारदमवर समीपे ८09.57+ ०9 
जन निनध ०८८.5.95, मणिमये ०55 ०८८०१ ब्ग, पीठे कन 
न्य 5 260) पुरवरमुनीन्द्रादि विनुतम्‌ 6.52 ॐ ० ४८7 ऊ न (द८न्मी 
ॐ ० ८ 7 ऊना ०० क @ ऊ =८ ५1 ॥ (9, सितं @2 0 (१८ १०७२) 
( |/ 1. स्वहृप्पदयवीपि न्वा कम 90) 0050. ४0 सित 
८20 5.2 ८/८ @ट)5} अनुदिन न 010) (वा २८०००८८ 
यः 9.0 (कच्छन्ना) भजति "= ॐ), स च नैन @८. 
इह (@०,०,००.०८०) अपमुष्मन्‌ वां ८०.००० ॐ @"०, सकलजन 
दज्यन्च नन८०न०७ किन्नकाकना ८० (धीर (कुक) 16 
भवति न्छन्ल. 

णी 5.55 (क) (क 90 @,5 0) ८।व्अ ८ - 79 ॐ &1८0 = =ऊ००८.,७ 


< 7 कम. न्या @/0 695 9 .991८0 = कक 910 10८67 कद ॐ 9 = 0/0 
@(८ 151 ऊ 940 व्मी 5.51 ® @ ०75 (-‡2४०1@र) ऊ शु किन्न कन्न - 


तृणं मेरं कु्यात्सुरबरगिरि वापि च तृणं 
भवत्सामथ्वैवाऽषरितधटनाप्रोदिमतनो । 
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इदं जाने तद्वै षुनरपि न जानन्ति कवयोऽ- 
ऽप्यहो युष्मन्माया सकलजनमोहोन्मद करी ॥ ४६ 

-अवरितषटनाप्रौहिमतनो 01/6७ ००००८ 0८ (5 
5०9 ऊ (ठ ८6 @१००००००८९॥| भा ० = १ मव्साभभ्यं ४17 +; 
2201109 तृणं ८।०४&०५| 16, मेरु ८00) ०४१) कुयात्‌ 0८/८०, 
ठुरवरगिरे वापि @८०छ ((छम०.5=० 5५/८०, तृणे (०००, कुर्यान्‌ 
०5८१८८6) ईर्‌ जाने ० षन्ता -99(न्छल्म) कवयोपि 3 
० न्गज्क्क८०, न जानन्ति -म0०952०) युप्मन्माया ०.८८, 
८075000 न्मा; स करु जनरोदहोन्मदकरी न. = रन्न ऊ प 
०१८ 196 = (०015 5 ०5 ॥ [16 2 न्ता ८07 ,8,5 ००0501८9 (> ऊक @ ॐ ०6४ 
०० ॐ; अहो न5 31001८6. 

णी 555 (कक व्ञन्न अऊ 949 कठ = ०० .&110 । ८{००००7 (क) 6 
(1०9. >1० ॐ०ण०न० (छ ८० = (कक 01/79 @7 ऊ छ => (2८1 (कक = (च्म 
क हा 67.410 @9 ००7 = ८6 न क्य 1 1. 


नटो भूयो वेषेवहु विध इवा भाति सगुणो 
यथेकोवाकाञ्चो षटमटगुहास्वन्तरगतः । 
यथेकं गाङ्गेय कटकमूटायकृतिवशात्‌- 
तथा दत्तत्रेय त्वमपि बहुरूपस्तरिश्ुवनम्‌ ॥ ४७ 
हे दत्तात्रेय © 5.550.53० ८/2, = नट; ७4 ८।बयन्दा) वेषैः 
@०कऊना 7) यथा न,८.१, बहुविध इव = (कवीन 


०८,०००; आभाति नगा (कुना >©), एकः कन्नतोन्ब, जकाराः नहा 
५५७५) षटमटगुहसु (^-^, ८५८- ८०, (कुक्कडऊनी०, अन तरतः *-न ढिन 
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५1 *.9,57 00.57 न 0, सगुण इव (कन्म (कमना. ॐ ८05, आभाति 
2.50 न्य 02८41; एकं @न्ल क्म) गङ्खय न का ८० कल का) कृट्कृ 
युङटाद्याहृतिवशात्‌ 5०८८» @/?८-८० (@थकन्णा न्य -ह579 = 0८/54 
छ महू रषः (०८/11 2.57, त्या => ८५८५ 4. @ ५ 
समपि ¢ @८0) महुख्पः का 5 ©ा८॥८ ऊ) सिभुवन @ न ॐ ॐ®०अ 
८० ॐ किना,०(क 8 4 

णी 555 (क़ 50८ -4-1550.4 0 (2८ ॥1 ८०9) = रहं = 7 ॐ ८८ 
८/0 .&८०) ०४००१ न्म ८2 @८ 7 क८0 » 1/1 5) @८/5,5.5 । 5 0८156 
क = ८6 अजा १17 © न्म८ + = (क,5. क, 


सदहलांशुभ्रामे सुरतरुषमादयेधिकतरे 
विमाने ईसा।ख्ये स्थितममृतनीहारपपुषम्‌ । 
परीतं त्वां ध्ाये्यदरजक्षमारूढमनिकिः 
अरेषेराज्ञायां भवति खचरो व्योमगमनैः ॥ ४८ 


सदसा युपामे कन >©०0८८/7 न्ग, सुरतरुसमादये ००५, 
त छन 5० 93655, जधिकतरे ०८८5.9, हताय 2/0 
© ८८०१ कव) विमाने 0८ (6 721 यित @(@९।।०५.>/८८, अमूत. 
नीहयारवपुषम्‌ न्मे (८/0.510 (2 ८.॥7 ८2 ८७ब्यी (८/1 .@, &ना @ ८८ब्की ५ 
षा 1/1. [1 अरज 4 क अ ०४-69-57 ८69 आज्ञायां .  12/ 
5959, आदं 1) (9/8) ॥ (1 व्योमगमनैः नण ०5.85 0555 
ॐ ॐ, अशोषैः ०४८००९४5 ८07 क्ल ) अनिः ८@ कक ढऊना 7 9८०, परीतं 
€> &०८५८५.५-) तां ०८०००५०) ध्यायेत्‌ = नि०न्यी८,८।० छर, 
खचरः ०५.5.9० 9१८८1०७) भवति छिन ठन. 
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5.55 (ठो 7 (2८00८ 97 = निता स्वी ८।८।८अ/ रुजा 
५15 969 म @ 305 (क ८0 ॐ 22८०९19८ @ 07, 


स्थित मूलधारे कनकरूचि तराङ्गं हुतथज 

शिखाभिः प्रख्याभित्रैतमखिर तेजोरक्षषटम्‌। 
धरन्त भ्रमध्ये प्रस्तनयनः पश्यति च यः 

परं त्वां सत्ये स्यादखिलरसविचयातिनिपुणः ॥ ४९ 


मूखघारे @0®97 (7.2 ऊ 0.5 ®» कनकरुचितराङ्ग कछ 
ॐ ह > 8८6, हुतमुजः; -नऊन्मी ०9 ००८01, रिरवाभिः 8 ०/॥ ॐ 
कना @ ००८८०) प्र्याभिः ॐ क ऊना 7 21८0) वृतं (उम (०५१८. ८- नण 
2) खिर तेजोरसतषट ०८८००. @,5ध०ण०न४-ण्ठमीन्छा न्म 
(ध धरन्त 593 @ 2" @>)॥ 110 @ 05 @/2; स्य = 50 
कोन) त्वां ०८००७५०) भूमध्ये (5 िन्नी ० 095) प्रसत - 
नयनः ०5/८८ = ऊन्बता दन्य 7८ ८1 @2)0 595 व््ज 9; 
यः दमक (कनमन्म) परयति ८/7 ऊ ॐ 072 @), तः न्नक्छन्ल) अखिर्‌ 
रसविधातिनिपुणः ०१४८००४ @ अच कतर 577 नी 99८5 (9 (क @ = ९6० कः 
@ॐ; स्यात्‌ शङ्खिनमा म्न. 


ण 8.55 (ठः (क न = (@ ०/० किवी ८।८०्अन्द कश 
०५॥ क अ, ०250959 क ७०००० @र) क कठा 


शिरः प्रन्तिभ्राम्तायवङटिखबोखार्दमतुङं 
प्रदीप्तेस्वणांदयारुणरतलसत्छण्डरुधरम्‌ । 
मरुरपुत्र लङ्काधिपतनुजनधीेतकरं 
: स्मर्ता यन्ता सर्कलमययूतपिहरण ॥ ५० 
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ला ०८०८, शिरः पान्तभ्नान्तायतकुरिख्वाल)कम्‌ „5 
पन अ८2 9४ नव्या ह नवा८-) (ककन श्विना ज्लमशीप 
कक 1161 1}, अतुखे ९८11 00/01 @ ८0; प्रदीप्तः घ्र्णादचारुणडत 
कप्त्‌ कुण्डलधरं ०5 किण 505८0 @ ८179 ©> ०.5 (क्व ००८०य्गी फ 
55, ०, लङ्कापिपठनुजनाशोचतकरं नकम (@९००.० छोन्कं ज 
(कु ८०0 # छि ०5100 50101 ® ऊ 200. ऊ @ (8 ८12 (क ८० 09 क 5 @/0, 
मस्ुत्रं कक दयक, यः ०170.57कषन्छ, सरेत्‌ 6८7 नी८। 
८,7@2), सः -रनून्क,) सकृक्मय मूतापहर्‌ण = ग्ण्ल०न्छकता क्क ८१० 
कका ८।८० @0००5 (छ ®>, यन्ता =9" -ऊ(ऊ८।७७योक भवति नहुष्ान्म 

र्णः 5.55 (छ कनक 2 @1८01 @ट)ऊ (९10 कवी ८१८ ।९न्ग ०४.5०४ 
८.1.45 205 ५८0 भ {2 -42/ © कवा . 


गरुत्मन्तं चश्चचर कनक पश्चृदरययुत 
सधा म्मोद्धास्वलफरमसिल रोकाभिगमनम्‌ । 
अचिन्त्यं वेदेस्स्वां परमरुनिनाथ स्मरति यः 
स दश्षोऽसो वादी कपट विषजन्तु प्रहरणे ॥ ५१ 
चञ्च च्चरुकनक पश्द्धययुते =9{9@०) => ७ किन्छ/2 @/ 0 न 82 
व्व न्व (0 5८05 कक) ००८-० (76; सुवा कुम्भोद्ध।स्वस्करं छ । 1. 


कन०्कतिकककक  राककि८+ = कक @ ८1 9 5 ८ ८ 0 कु ८०) 
अखिरुरोकाभिगमनं क ८0४5 9623 की ८८ नन 0.5 (क 5,5 
(, (८/1 वेदैः @०,७/2ऊ भा ॥ (८.6 अचिन्ध्य > (2040-1 5 
(क) क्ल) ग्न्त = क 25, परममुनिनान्थं @ ८, # ५ 5 
>. 47 0 (कडड 9) त्वा ०1०८) य्‌; जकन) सरति 0 
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5 @9@2@2ो, स =) असो (25,5; वादी ५८० 9, 
हपरविषजन्तुप्रहरणे ८07 @ऋ८4 ©9ि मू» 2४5 -का ऊ ऊ ॐ ८-01८-17 @@ क 
न 97.5.9८ 11 19००, दसि: ०५८८0 5.5 छट) क्षि रन्न 

धी 55. (कन्न ऊ. दोक (9८ न्मी. 16८ क ८/0 


का ०10 @ ऊ 41010 ८० 4 कणा (2007 5 नहुषा न्न, 


स्मरति निन्दन्तं ये मनुजयुपतिष्ठन्त्यतिष छात्‌ 
कृताच मिथ्यास्यालखणतजनमन्द(र भवता । 
अदत्ते दत्तत्वादमलतरचिद्धम्यविभवः 
सदा दत्तात्रेयो भसि मजतामिष्टकरुदः ॥ ५२ 
ये भन्णकन, स्मरति <=9/9 ४) निन्दन्त 1/1 7/1 
कन्न. मनुजं ८०गन्शी कदि ) उपतिष्ठते ०८9८0 कण ङम १ 
(= ॐ ना ङा ) अतिवरात्‌ ८1905 50.2107क9 कता = ©9<४५1५ 
८८८) आया इदह्योगककनान्मना) मिथ्या ०5 छक, स्यात्‌ ऋक 
6८, दे प्रणतजनमन्दार्‌ 5८००४111 1907 ऊ काऊ (कु ऊ @ (८) 5 
८१ न्न 5 5.5.51 5.52. ९24, भ्विता (न्न) अदत 
0ॐ7 @5 75८ ,5.ॐ८6) ९ त९व[त्‌ = ०१ 0० ८८/0 0८, 007 ००) 
अमरूतरचिद्धम्यविभव १८८०९००7 न्क 59 -9 0 5 
5 (कक ,@ (८०ॐ ०८०८१००८ 04 87, सद्‌] = न "०८/7 (20.51.०9 दत्तात्रेयः 
5.55 95.902 ० नद" न कय ©, (19० नी 5.9८1८-०2) मजतां @ ००८ 
८1०7 ऊछ्ऊ(क) २८फटद्‌; (@७॥ ८ = (८1995205 = तरनी ८ १०८56 
भवसे (@@= 97 


८ 5.5.50. (9.0.511 /57 ८ ॐ न = @7 20 ८.07 0 ८62 क ८/ॐ.51 
ऊ छग्ऊ (ठ ७८०0८ /८ /6/0. = का ठ 0॥ ८6न्गी,50 ऊमा का ०७० | -८/ 
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ॐ 010 @ (15८2 ।94 9८/७4 ० 2 .ऊॐ(ल = ०४7 ८075.60 1८000097 
कना 


विधि विष्णु मायां सृणिमदनयोनिं दिनकरं 
मिरित्वानङ्कनानलर्थुवतियुक्तां जपति यः। 
स्वदाख्यामाख्येयां निखिठनिगमाढयामसिलदां 
स सम्पद्वि्देवाधिपविभवयुक्तो विहरति ॥ ५३ 
विधि ८9 क८०८०। कक ४५ |, विष्णुं ०9७००८१०, माया 
८97 &29४ 1520410 (८.0) खणिमदनयोर्निं =® 7⁄4 10 ॐ, 5५/८0} दिनकर 
7०.७७ ५1८6) अनङ्गन «८८०&०@०,@, मिलिता ऊ^- 4) 
अनलयुवतियुक्त ०००१७7०7०.5.5८ न्त, अस्येया = (५००58 
(0८ 1/2/0.516; निखिटनिगमचा ० ५ न क ककमा ॐ 
क >= = 1८ 1८ ९ का ८८१ न्वा, अखिख्दा ०४॥ © (6 ०८ ऊ 0.10 
नन मीक ०५००७०९० न्वा) त्वदारम्यां ०८८७ € ८० न्क, य्‌: ५ 
^/ 1/1 । | जपति 895 ®), सः -नद्छन्य, सम्पदि ००८० 
1 5.5ॐ ऊना 059; देवाधिपविभवयुक्तः 65००५ ..० 215८ ७४८४ 
८० भ्य 3 100. कक ८- क्ल) विहरति कना (खु धि छना + 
ह्वी 5.5.50 52 ०८4 ८०/9० ,3 7.5 ऊ @०८--9010 ॐ = ०0०7 920 
छा = 5.८ 112 = (265 197८०107 = = वर दय ८0727 › © 750८6 


88.5८ @/0 ॐ"95 ॐ न्न = 2.52 96.99 @15 (छ = ८1८7 
वमन (ङ)का क्ल क का / 1.5 ८0 


परामायवाणीमदनक्रमलाबी जसि 
म प्रत्येकं ते जपति सततं निश्टधिया । 
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ततोऽभ्येव्येश्ववैश्चतसकल्विदयानिपुणतां 
विस्वं ब्रह्मक्यं सपदि यदि यायात्परमुने ॥ ५४ 
हे परमुने ® 9 @@०मु.-.9, पराम।यावाणीमदन कमख- 
वीजसहितं <ॐ © (8८०) ०72॥# 108८0, = 9.57 ०१8८०, ॐ ¶ ^ 
10880, ०००८९ 1९8८८ &००&/< छ क्न) ते मनु ९ ८७. ८० 5 
4.5 0.5. प्रःपरक कन्ी क कन्यीऊ. सततं (न क ८० , 
निश्चरुषिथा =-५न०ड(2/0 (०ब्बका८-व्दा) यः 417 0.5 (न्छन्ल) जपति 
ॐ 07@@2)» = :; =भनछन्या) ततः =, ०9 कन्य) देश्वय 97 
०,5०.5) = जभ्येति =५=८-@ कन्म, श्रुत सकलवि्ानिपुणता 
@ ०४.७1 /5,ॐ (८067८ ॥८._ ०>४,८०न०४,ॐ 9.5 7.5 09.@9 10 ०१०००००१८५ 20410 (८2 
वशित 257 0०5 क क 5 @75 0 10) ्रहमक्य ८.०9 (०८6,5.@८.- ल्म 
०७ 0120012 9951140, यात्‌ नरना न्मा न्न. 
री 555 (क (एव्यीढ (५०.90 नक (20/00 0901 10 = 
छ न्न -ऊन्यी 5.5 न्मी & 0 (०८ @9८ 1 का &10.550@9 = नधा = दिम 
००0९१८८} (25 @0८/ (85 ०८० (क कन्णा क्क ७०0८-0 का (ण न्न 5.51 
(८०७2) 1०7८-- 2 भा. 
अविज्ञातं किञ्चित्तव जगति नास्ति प्रभवितुः 
तदाविज्ञातोऽहं यदपि सकलरज्ञेन भवता । 
अच्ष्टं मन्येऽहं प्रतिमटमविज्ञानकरणे 
यने दत्तात्रेय प्रङ्ुरु मयि कारुण्यमतुलम्‌ ॥ ५५ 
हे दत्तत्रेय © 5559 50.601 ८०ॐ8 2०, प्रभवितुः 9 
८|क0ब्ब, तत्‌ ०.८० (य) जगति ०.००७.5०५ अविज्ञातं यन १८1८ 
1८ 0.) नास्ति @००८.- ५0 ॐ) सकर्लेन न ००७भ ८0.56.55 भवता 
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०८०८7 2०) * अहं 7 .@010, विज्ञातो यद्यपि भ. नव्य 
५१ @क्छन्म (८८ 14.19 (6 कए )) अविज्ञान करणे नन कि @90116 
नि 0८17 069 (क "11.50 (कु) अदृष्ट (न क्न ००८८4) 5.0.59 
८.55, प्रतमरं ७9097947, सहं मन्ये श्ण्न्के (8 कध 56 
उन, मयि नन्न्मी, 5०, अतुलं @८/1400) कर्ण्य्‌ ०९७००) 
प्रकु ०८/०१ अ. 


णी 555 (यु(क ००7० (ल ह्खोक्छ @7 ० ना नो किम 0110 =9ै 056 
९८00. 09 @/८० 1 ना (8 क०@८०००८1 9 ॐ = कमकत 0८८ 
(८4 ~, 


०१९५. 1/8 ना न्व रा 2.० > (0 ८-८० क@ ०८ ४9 (2 055 
क 05597 = जनेन 0,50.0 01कन 41700 @@न्क0ि८८न्न ८ 
क ८6. 
भवत्पादाम्भोजदय श्ुभरसास्वाद चतुर- 
भ्रमदरङ्गीसंघायित हृदय ¶ृत्ति कर्यमाम्‌ । 
अनाधाराधारश्ितसुरतरो ताव्रकजन | 
भने कारण्यान्पे प्रङ्रूमयि संपत्परकटनम्‌ ॥ ५६ 
अनावावार्‌ = ऋीक्ा # 10/07 ऊ छफङ्८मं "हक 2 ८24 ८1८0) 
आश्रितयघुरतरो ॐ चव्य (0520८ 6 5 7 ऊ मऊ (क ॐ 5४८.॥ क (क कोर ८21 ॥ 1107 
कारण्यान्धे ऊ व्योम ॐ. ८.०7 ध (कना भा} मुने & ८७70 @ ५" 
भवलादाम्भोजद्रेय शुभरसास्वाद चतरञ्रमद्धङ्गी सद्धायित हृदय वृत्तिं ० 
(@००८-५। = 0 छतो) 95. 0 6, भा (5 @96 ॐ ००/७८. (7 
ॐ ०.69 @७०७०७०८०८ भा ना कना 0 @7 न= ८/९ (०0 इटो 5 


ॐ @०९।५ ००८ ८15/ 2) 9 मा न्क) करयं ०८) @न्न्ल/6, 


मयि ननन, 5.95) सुम्पलकटन प्रकरर्‌ं ००१८ = = 0.5 
> ० 1७7 5 गड 1५॥ @ कधन 0/5. 


12 4२ 


वदन्त्येकेऽपार्था तच गतिमनेका्थं करिणो 
अजानन्तोज्ञऽयामनधिगत तत्त्वार्थं सतयः । 
महायो ह्लोके जडमतिङकृते त्वं धृतपुः 
तथ। नोचेद्धक्त स्वजन परिरक्षा कथमहो ॥ ५७ 


महा योगिन्‌ (057 ५72), अनेकाथेकरिणी न्नव ऊ. 
क 07755 ऊक ०7 0ऊ@@ेन्छ 09 तन = २-८० (८००८-1) अज्ञेया 
=> (204 ५10 55 गाति ०००7८ 1.5न.5, अजनन्तः नी.) 
अनधिगत त्ाथेमतयः न्भ 07 @1 ८५ ८ ८ 7 ॐ. 2 55 55 क, 

< 

०.०८ -च1 1 1.5 कि८वनानान्य7कना) अपाया ५०५ क्कि न्व ८0050 ऊ 
वदन्ति ज्मा ००.@ @ कना) लोके ® ® 5.०४; जडमति कृते ८55 > 
(150 ना नगान ऊ ककष) त्ते 87) वुनतपुः; ,अ7ी७ऊ८/८,८ ^ ऊ 
०९००८ 49, तथ्रानाचेत्‌ = =9८,4.०9०० ०० ०945), = भवतस्वजन 
र्ता = ८/७,57 ऊज न८-04910 ००० 8 क्म ठ ऊ छक ००८- 24०८0 = कवय 
८00 भ्या का) कर्थ ना 2४०/॥ .(» (८64 -4८(८०) सहो दज 0८16. 

ध्री ,5.2.5( कन्मीन्ड => 57.910 (8 ८१०००८९ कि०० @०८. क 
ऊला (वीक @(00 ना. @5,ऊ => 950 0८० = (95 9८0 = @४। 169८0 
अ निन्बन्गीन @.5@%@ © ऊ काऊ (ॐ ८0 जम द ॐ-9०८01 न्ज का , 


स्म्रतस्तच्छिष्यो वा जगति कृतवीषस्य तनयो- 
ऽजुनो राजा चोराद्धय महिभय वधिक भयम्‌ | 
हिनस्त्याजो शबत्रूदितमपि भये वेति गदितं 
भवेयुस्त्वच्छिष्याः किञतहत चोरादिक भयाः ॥५८ 
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सच्छिष्य; ९.० ॐ>१९०१ब्ग/ कृत वीर्य तनयः 0 
(81 1. 87/71 नान्न) अजनो राजा 
41 01/77 11/11... जगति & ००.5.००, स्मृतः 
९11 नी ऊ ०८.।८।८* ^ ०/७) 215 ॐ न्वा चोर भयं 2 क(-¶ ०1७ 
०5५1०) अहि मयं न७१८॥, ८,५क.501०, = वृध्िकभर्य न 
^८५,५००७५।८० = जजो ५,55.55, गनरुदितं सयमपि =०७ 
छना ® व्ल, 7 (छ) ८0 ८,५1.5 @7.50 1८0; , हिनास्त॒ ०6७७ 
0नथकिन्कछ) त्वच्दिष्याः ९८० केमषज्ना) हृत चोणदिक 
भयाः 6८0 दक ८८५८८. ,5(क^ 7 (द9.७कणा न्क ( ,01.5 55५1००४ _ 
। / 11/17 किमुत @ॐ८०5 ०८० ® न्च (९८0॥ + 


र्ण 5.59 (ठ) विन्य नि ऊदे ००८०१०९० ऊ ८0110 
6०(क 0. छ © , (छ मीन (८८2 तनजा © 000 .कव्ला। 1.5 16. 


खलानां सेव्यो वा न भवसि यदाऽकिचन नृणां 
्रियः साधूनां त्वे तव च सुद्दस्तेऽपि सुजनाः । 
मयित्वार्तं दीने जनन मरणाये इरूदयां 
दयावान्‌ को वामे भ्रमनिगड निर्मोचन विधो ॥५९ 
सलखना रनु" १ अजको ८6, सेव्यः ०9 55.5 ककु 
5०2) > त्वे &#, न भवसि यदि हॐ &9 ०० 29411 @र) 5४) अकिन्च. 
नानां न्ननंडनातन्ज, साधूना कणा.) प्रियः (90८ 
८ 6य @0(2 0) ते ->*.5} दजन अपि न्धा क्िक्म 256८0; तत्‌ 
००७) सुद्‌; अग्न) दीने &न्न 2५/८०, जनन मरणः 
५५८०८।८ @ ०८५५ (20७०7 कन 9८.069 आति 4 4.5 ऊ (1८ 1८ ८ कणो 
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५८8 @ऊ 50) मयि नन्कन्मी( 5.55, दयां ,०।७०७५, कुर्‌ @<=५। 
५८6; मे का क्न द ७ - 0 भवनिगडनि्मोचन विधो ०४८८४ 14 
5.5 कक. क @०ऊ (51.50 न्ड = 0414 ®, कोवा ०7५ कत क्का 
दयातान्‌ ऊन (न्ब न्न 
र्ण 5,5.5(क क द =८०ॐ ® ० @ @८/2/0 57 ऊ दख) (4०40 च्च ब्ब 
४,1.1८ (1/9 1711 
(0/6; 
यथा माता पत्र सकलगुणदीनं च इटिल 
्रपुष्णात्छन्नाये रनुदिनमतीवादर युता । 
तथा खं लोकानां मम च पितरावित्यभि मतं 
ततसखराठं दातु पएलमभिमत चाहेति विमो ॥ ६० 


माता ाप्कन्य०ना) सकखगुण हीन > क 9.5 (जु व्व (260८999 
016 1.1 कुरिरं ५ @नो.9 ऋ (6 कठा ) पुत्र 1.5.54 छिन ८८9 
अन्नाद्यः च्नैन्तन्म 5.7.550 799) अनुदिनं न्न 5250 69 10) 
अतीवाद्रयुता “6 (गन ०/7, ०४ ०००.5.9९-न्छ =.“ यथा नन 
1 2) प्रपुष्णाति 2८१ 25 @07न7 9 तथा ननन, त्व १ 
खोकानां @-००७/51अ कक (0) मम च न न्म ऊ (क (0, पितरो 1 01 कन्म 
५ ऊना१ॐ, अभिमत ऊ 09८1८1८.) तत; कुकर; ततु 
ॐ† ८८ 15/00 (क)८0) अभिमत @ =^ (०८५८।८-८- कत क्क) फर ८॥८।छगम, द्रातु 
07 00/11. (2; विभो न ८9०, ०") ¢ उसि अ(गुक्निणाना ना 7 
®@/0/ ˆ 


१०955 @@> ८10 57 ८107 ऊनो (1,5.9० छण (ठक ८/8 (9०४ हणो 
4149०८० न्कजनी( ८ -८ 7भा. 509 क.) ताजा 
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८9.57 ऊ5567/49 (क 907. ह्यु कका > बडा (ऊ) ८06 ककन 
न न्क &07 (क) 2८0 ८/7. ८099 ॐ 011८ 47 @/ (ऊ न्य 0) ८९ब्द८। 
१ {09 
जडं वाचाऽधीद्च सुधिथमपि मूकं च ङुरुषे 
रेवा शीतत्वं यदि च डुरुषे दष्टिमगतेः । 
अकं कलु वा यदपि परिकठ च मसुषे 
तदा स्वं कुर्याः क्वचन किमसाध्यं त्रिभुवने ॥ ६१ 
जई @(--दछिक ॥/८०) वाचाधीशं ८9 ॐ >४८ 12५10 ऊ००८०) घुधि- 
यमपि (अनिका, मूं @०८-हयोऊ०ा०) कुरुषे ^, + | 
0.1 रवे नअ४- 9८1 @४ ऊ (ठः) रीतत्वे (ऊनी कन ०७५ ८.०} अगतेः 
< > ५12 %/ &/<5 (क) दरं ८.07 1 @४ ९२ ७2010 {19} कुरुषे ^ 1 1 
कतुं ०ॐ५।५,७ (क ८0; अक्तुं 0७८८०५१ ८०69 (क (८4.57 (क ८०) अन्य 
कतुमपि @ ०0 न्म 07/84 उ 10.500 (खौ 12 › यदि मनुषे १०४७७०४ 
८9 ® /7 ® । (ऊय) ०४, तदा 110८ ॥7 0 ; सवे ना कक 022 9/2 
५५८५, कुर्याः ० नवक, त्िसुवने ०००००5०, क्वच = => @= 
१ 1/6 कि न्क ककत, असाध्य (८४०4-५ ,5.&. 


र्णी 5.55 (ककर अश /77 ॐ 6४८9, 50799 7०8 {८6 ॐ <८।८। @४ ७०७४ 
८07 = नुत 5 भिक 9 (द्वी9८- 59८ छ क ८1245 (ॐ कन्यय (८८. 


पुमान्‌ यो वै युष्मचरण परिचर्या ति परः 
महालपस्यानाशश्न शयन यानानि कुरुते । 

सवै धन्यो लोके सकर जगदाराध्य महिमा 
अहो माम्य तस्यागणितयशसः कोपि न भजेत्‌ ॥ 


18 49 


य पुमान्‌ न> (न्मी, = युष्म्चरणपरिचर्याङितिपरः 
९.८० (४००८-0 । <> ¶्टज (2 ००००८9०० ० 9८॥"" -*@त)ऊ, महाखपसखा 
नान शयनयानानि ©^/00, ४ => ॐ ८०९८ ^ ८0 ॐ८ (त्र 
5@ क 2 ०550100 50/बी 5550. = (+नाजी ००२०० ८ ८ @ 
97 कक्ज 10 05012950 (नका > कुरुते 0 ०५507 @) 
स॒ एव जष्न्डः भन्न, खोके ०.०5, घन्यः = (वकष्जरती, 
पकर जगद्‌ रध्य ररिमा न ८००४. © ०9 5 991८0 „55 ॐ (००८6 
0१४ (०८.५१५ 21८०० (द न्म अदो ४, 11111 जगणितयशसः नन 
ब्ज (264) 0075 = 2.5 @ ०८/०८ +, तस्य = @न०८- 1) भाग्य 
921८-5 अ.) कोऽपि न०^@0, न्‌ भजेत्‌ भन) ८/7 न्न. 
(ण ,5,5.5 (ठ) (ए = {८00 ।6ब्दा नअ४ऊ७ >0८०1 /.5.ऊरूदना 


५1८0 कन 2८ @04 क्क =© न्ण 5/7 ८.0. 


प्रसादात्ते यस्मिन्‌ प्रषलतरदारिद्रयविभव 
स यायादिन््रत्वं सकर सुरनारी परिष्रतः । 
तयोपेक्षा यस्मिन्‌ भवति सर सुराणामधिपतिः 
प्र्यत्यन्त प्रतिहत महैश्चथ विभव , ६३ 


यसिन्‌ न्००मी८- 55 >, प्रबरुतर दारिद्रयविभवः ८85०८ 
9 @ ॐ (८0 न्न श्च 016 50 व्न्य ८०८० नह0@ 0.50) सः भन क ८6) 
ते ९ 1०(८0@2८ ८१, प्रसादात्‌ = @&४ॐ ®. ऊ ॐ @ @2)००; इन्द्रस (@® 5 
९५००००९१, यायात्‌ +=. ०7 ब्य, सकरुयुर नागीपरिवृतः ००८००५७ 
ब्व्य ०0०0920 ऊना 7 ॐ ८6 @८०८।८।८-८- ०1 01८0 ८1८9 ९८ / न्न 
यस्िन्‌ न ०८७८ .5.5@2,9 तत्‌ >^ (क) उपेक्षाज्रन क भवीन्का ता 


ॐ0 


सः चनैन) घुराणामधिपति ; 50 20900550 2/5; परते 
99, अत्यन्तं ८8५ ०/०) परिहतमटेश्चयेविभवः (2,75५.०० 
८।८८- @ ॐ&० ०४०० ,ॐ ८०2८-८, 9@ट) ऊ › भवति क @न्म. 

द्री 5.55 (कन्न को छन्ना ना न्मा ८6 ऊ ०८ 55.5.94 
2049 &८०, 52 ७/5. ॐ 2051 ८1८ श ९ न्या = रभि @19 का =८ 7 कस) 
८9०9०४7 5 क्ल (@ 5 &००7 &@ @)॥9 1119 @1० = ० ७०००, 509 ८०।। 


4/8 ...8, 


सदा मन्त्रेजाप्यः पनरपि मनूनेव जपसि 
स्वथ तन्त्ध्ययो यदपि दुरुपे तन्त्र निचधम्‌ । 
सदा व्रह्मानन्दामृत जर्धि केरी कलितधीः 
स भूतेभूयस्यःः भवतु मगधन्नः दुरुदणम्‌ ॥ ६४ 
सदा न ८0८47 (ॐ ८०) मन्त्रः ८०७@ो 7 छक गी@त)र०) जाप्य, 
& 195 4.55( ०5७०७200 2४5, पुनरपि (०.2, 10 ५1८0 मननेन ८ 
5०रऊक्ा 2५८ जप्‌ स कक, स्वय छा न्दा) तत्ेध्येद्रः 1) 
97/55 शा ® (क 11 न्मी र 5.55 5 92) 19 5201109 तन्तलनिचयं फ 
० निकनीन्छ ०७55) यदपि कुरुषे 0520847, सदा न 
00०05८2, ब्रह्मानन्दामूत जरति केटी कलितीः (9@८८८755 
57 ८905 997 ०.5.99 (20.5.9९ 11560 10-न्या ऊ-कन्क; = तः 
->'0८/7957.55 ती 5.5.57, == भूयस्या; तर ऊ८माडक) भूतेः 
(0००5. 55(क ऊ 5 न्म 2) भवतु -ङ्कै5(-68/०, भगवन्‌ @ ऋनि 


<-नठिन्ड) नूर लककना 2८69; दुर्या अन्न) कुह ©5५/५/ 
अ क (610. 
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८०5 ® ० @@०7@2) ®> &८5ॐ 5.5 (क ,5 871८560 पकक ॐ19 £, 
८१८५८110; 5/5 9.97 ऊना 7०० $ ध्वीज ऊ. 5 (55 &£0,5/5.5.5 ऊक 
01 @ क. 114 110 = (ऊ 901 कज क. क 2८0. = =०८।८५.८।८१८ 4 
न न्म (८ /9@ ७ (9०, "८८. 


तुरीयाग्निश्वेतयति दिनकदकैयुनिपते 

मंहाधिद्या खण्डेः परित मदानुष्टम मनोः। 
चतुभिश्वक्रान्जाङ् द गुणधरं सामियुवति 

नृसिंह त्वद्रपं भवति स पुमरथेक निखयः ॥ ६५. 


तु री.धिरवतचयुति दिनङ्कतकेः (95. -भैऊव्मी (0886 = 6.० 
@१९। (6 8८9 न्कव्य<छना ८ (0) ) मुनिपतेः र „5.55 (८८न्पी ९ 
०८01, मह्‌।विद्या खण्डे. ८०201 (0/56.0 ¶ ८०ऊरदधाक ना 2०) परियुत मदा- 
नष्टुभग्नः ॐ ॐ ॐ ८५८१८ ८ 1651 फुर @५ । ८८/75 @ 9 क @20.@ २-०2८-01) 
चतुभिः कष न्ग(क न्ना @1८0; चक[ठजाङ्क शयुणधर्‌ | <ॐ.0 ८0 ८1. 
८०८0 चनि (कञ८८ ८17 510 (नका 50.55 @1007 0; पामियुवातं 
17 ९. (24० @०कर0८8 ५4/८० ८८09 नृसिह 9 (मती 1०८67 5८0 
(क व्छ ठदरूध्‌ ९ (ॐ तानक) यः 0/1. कमन्य) भजति 
धीर ॐयो, सः -नैकछन्छा) मर्थ निर्य (क क 7.55/2 
। ^ ८1 त 


र्वी 5 5.5 (ऊ) कन ककम 55 90८0८0०० ९८०7 ॐ ००66 
५,@@ 7 @1ॐ(क न ©, ८1४ 7 ,5.क त ऊ (0८0 = ऋ. ८6. 


षने ते माणिक्यप्रवरखचितें हैम मङटे 
पुरा इल्पध्वंसे परिकलित र्या पररुचः। 


9, 


वतन्त्यस्मिन्नून न हि यदि तदा भूत मुनयो 
न विद्यन्ते लोकाः प्रनरतिभिरान्तैक चतुराः ॥ ६६ 
हे मुने &@ .95.5 (नगी०.@०, माणिकेथ प्रवर रषचिते 


ॐ 417 ® (८67 6्नीङ ॐ ८ ऊना 5 ८05 ॐ ८ ।८ 1० -८--) ते 9. ८.०(0८ ०, 
हेभ मकुटे 5/@ऊॐ ०८ ॐ क००, पुरा (तन्म | कटपध्वेसे (9०७९ 
1/1 १ परिककित र्था ००८१८००८ 55 (उन १८7 ऊन), पर्‌स्च 
८8८55 क नी 2०१0 {न1 ८1607 का 7 0459 का वड १ वसन्ति नन्धीऊ 
क्षन्छी7डन, नूनं @ ॐऊॐ 8416, नहि यदि = ८ १८ 14 09 ००७० ८ (@ 
८/7 @)5०) असिन्‌ (@र.= ०८०५1520; लोकाः @-@०ॐताऊनो, पवर 
तिमिरान्तेक चतुराः 75 (छश्च 89(ल० ००००००८० न 


बडका ॐ, ग विदन्ते ००१८-० 70 


८ 559 (ठः (कढ9न्ज 5० = (८०.5०9 ८/7 5८0 @@0@ 0969 @0¶ 
न्नी ॐ ॐ ह 70.5.55 (2/5 69 59 2/८ -,5 >. @7 नली ॐ क कत. = ॐ 
किना ना 01 व््नीऊऊक ऊ (ऊना (ऊ 0८न्ग (८ 750 4०50 69 क्नेन्म /0न्म 


अहो योगिन्नानामणिखयितमावत्क मङट 
शिखाग्रालम्बिन्यास्तिक तमसो रन निकरत्‌ । 

महामेरो्खीलां कधि मद्‌" याम करितां 
सरत्सोदामिन्याः कट हव तेजोमय तनो ॥ ६७ 


हे योगिन्‌ @ @५0 &@ 0 (2.4 मणि खचिनः अ न्यकम 
1 1&ॐ ऊ८ १८१८-५ अर्घो @® ॐ , भाक्त्के मङुटः ०.८८ ॐ _ 
८भ्.ॐ, कटकवर तेजोमय तनोः क (0/9. ऊनी 2 क ङ्कमरनदी 
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का ८ [००८ -4 4) महामेरोः @८०(क़ (15.55 ® ॐ! ०८ ८4 रत्नरिखरात्‌ 
4 (न्य (०1८67 क्य > 5/ (0 (20009 656 (05 ॐ १ त्रिकतलं (८० कग(छः 19. 
©.००55० शिखाप्रारभ्िन्या' न्मी ८9०० 0.50 (क ॐ, रार- 
सौदामिन्य ७557० 2८०552०9 (9िन्कस्का 2 @ ॐ 0 4. 99 नज) 
सदायाम ककिता =नि८0 5 10/८2 205 5८61 ॥ {८० (9.50 अ ८५८ ।ॐ८८। अग } 
कीखं 6 के०क्को ।) करयति © _ कक (0८ ।्द दु € (0.59 - जहो नह 
सी21८.०. 

न भणमठीक @८ ८0. = -9 5०6 (कडा ॐ ०9 ७००७८ 
८ 75.50 = (८०ॐ॥ (2८० (कुन्त न््े कका = (9िन्लव्ज न (न्न्य 7८0 
०५००० ८9०० कमी = फ9@ट)ो5० न ०००५१ १ कर (ठ) = =9८/८/4- 99 कज 
ॐ (०02 ८ 150 ८6. 


सुविज्ञातं रेकेरनवधि मदादेश्चन परैः 
सुधा भानोः खण्ड तव निबिड भावांघकरणं । 
दवितीय सोमेन्दुर्फुटभुङकटतः कान्तमनध 
महामूतिञोत्स्ना हरति नत दारिद्रय तिमिरम्‌ ॥ 
अनवधि न००४०८०००००८००, सद देरानपरैः => ‰० ® 
2.८ 11.07 भता ऊ छव ८1/09 ऊ क ८2, रोकः & 695 5.50 017 @) सुविज्ञात 
हन्ता 99011८८८} निबिड भावोध कनू्णं अन्य८०ा न्न केमरी 
०, 0नी'८,@.5.580, = कान्त =“ द्णेडछ "7५५८०, अनघं 
(ॐ /0८2/7/0.51 ८1८2 सोमेन्दु स्फुर मकुट 4; ८1० ८००८५ब ॐ ८०(क(- 5 
००5८, द्वितीप {@&^ नज ८-॥ ०9 ५1८0 (कऊ 0; दुवा भानोः खण्डं 
< नि अक्ल ८०१ व्यक; गत्‌ नारिद्रियति मिर | । (| (9 1 
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कमी न्त 5/9 50९1८67 9 0 -५>८ ) हरति ८/7 ॐ ५-@ ®. 
हे महामूर्ते _भ^ीककन्नन्म ०५०"9८ 


णै 5.5.5 (कोन 2 र नकी कना (८2 @८- (क्क 
८46 ८० क ७०८01 ॐ. ०४०९5 कन०० (ठः ८० == क.क छम 1 / (८/7 9 
क्च (0००८०417 9८1 {0-०८-1 @८॥ ॐ(क ८7 ८०, 


धृते पुण्डं मात्रात्रितयरूचिरं साक्षरमिदं 
सहस्तारे हसत्‌ स्थितषरमहसं जगमिषोः । 
वहन्तीषाद्‌ाञ्जदयसरललाक्षारसपद 
पराशक्तश्न्द्रोपलरचित सोपानपदबी ॥ ६९ 
सदटस्रारे 1/1 ^ त त 11/11. 1 
4नान्य @60053/- 45) धुते ७9८१८.) इद @ 5 
पण्ड्‌ 9८४9८ ८॥-८-पन्कका, सन्षिर दिनक. न्य 
८). क्ज) मात्रावरय वमो.) 5 2) ८050 4 ० ८0क्त @ (@/0 न्दा 
८८0, 9 ®. दंसात्‌ 922८0०5. न्म = 20 1.5.5०6 कक क) परमर्ष 
८1८0 ® ८० ०९/ 50 ८5.5 @50.5 जिगमिषोः न्त @ ८-4 ॐ (क ८0 (| 
ॐ (0० @अऊ (ॐ) पराराक्तेः 140 5७०००७८9 @०८- ८1, पाद्‌]ठजद्धय 
सरल्छक्षारक्षपद ॐ (अका ङनभीन्क = 0) ७८०८ ।क@कु कक (ल ६०८०८ [नगगा 
ॐ ०59 ०४.80 न्या क कक .5) वहन्ती =भ 20 ॐ .@5 (> ७9०57 न्ता १ 
चन्द्रोपररचित सोपानपदवी 6.0 1 ऊ1 क कक ऊ 0कना॥ @ ०5८4५ ॥८॥ 
८।८-५-८/$.ॐ ७८ - (9. 


८ = (कक = 0500096 न्नी ८५1 ८८ ॐ 
॥।७व्अ (८60 नन क 22/20 .6 ८०5 5 66 (कुक == ८17 ८८0८5 न४07 ०90 
८९ ॐ (क) ऊ @ ड59.9८6 ८/7 क5 @ ८1 ०8 (क ® न्क 00.565 ८.15॥ ८0, 


31) 


श्रयेत हैमन्ते तनुविमलपत्ने मधुकरो 

शुभ गर्माम्मोजे स्थितमिति सुचित्रं छमनिषे। 
कटोरेन्दुप्रा्प्रवरनिकरी भूततिमिरं 

सुधाम्नुर्भावत्को मुद्कलयति विचुत्छुवर्यम्‌ ॥ ७० 


रामनिषे 52८ 78.201 देमन्ते 2८05. (7 ॐ ००) 
तनु विमरफत्रे =भ८० ८ 5. कना छछिक = _कल४--01) गमांमोजे जक 
(5,७0८.० ऊद, मधुकरो न्म 05, क्टोरेन्दु प्रा शुप्रवरनिकरी- 
मूततिमिर (कतव्य ॐ (ह @.2 क्या हा र व्य 5.57 60 ® ०४७9८ 
८८८ (द्धा ५००८ 01.5॥ ॐ, सितमिति @क(1८0 कण्वा; दयुम 
94050, श्रयेते = करेन्ल(@न्म) भावत्क ४ (०८००८८15 ध्य) 
युधां रः (@०ॐ) =निट्णन्कॐ› = कुवङ्य॒ ९4०८८ 5.5 (०, 
०901 (1४८1 ॐ ०.5); विद्युत्‌ ॐ 5241 00.57) मुकुरयति @०८--अ 
०७८, ०. 


र्ण 9.5 (स(छन्कव्य (८./1 ®< @०८।८।१९य (40 नकी ०८० 
५५० ०5.55 ०५८८-८ क्म 5 ®) @ ९०८ ८4 < ८ /०70040 /८6 
2. 90७0 & 0). न्ता ८ 1.51 0. 


तमोमि्मूकालीगृदमिदमयुञ्जृम्मितमिति 
त्वदीये नेतान्जें कमलप्तदना जुभितवदी । 
सदा सुज्ञानेनाविशति सदयाश्चि प्रसरति 
प्रमो यस्मिन्‌ स्यात्ते धरुवमति धनोऽयं मुनिपते ।७१ 


मूकाली गह ०५ 9/5 /@ क कतत 0 ऊनी म्ल 5.7 5८60 क्य 


9 
इद्‌ @,5। क्या.) तमोभिः 5 ८८ न ४759) अनुज्जुभ्भित 9, 
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८95 ऊ८1८1८-&9 6०, इति नन ४, त्वदीये ०-८०(/० ०८ - 41.51 कम, 
नेवान्जे 5,5.9० ॐ) ॐ ८0०0८ /८+#कऊदछ्छा, = केमरतद्नां 
क @कवीतन्मकनो) जमितवती जैन नाने, ते ०० 
(०००८-५, स दया 501८ न्त ऊक. क्खा ८171 क ८८।१ त्न का; यद्‌] 
न ५०८47 (क) यस्मिन्‌ 2770८ 16, प्रसरति ८५००० 0) अथ 
किन्न, मुनिपते 5.85 (कः 7) अति घनः ८9(क ® कन्यना 
५८० रेयात्‌ ऋ्न्ान्छ, घ॒ज्ञानेन नन 5 ,5 6 (571 वल ,5;50 50) 
विभति (9 न्यम इट) ऊ {८07 @५॥ क्या 
51 ८८० 9 ८1८45०7 ८0 (शी „5.55 (ठ) (कु ॐ ०२०८-९ ॐ 7 
न+ ८८ (9 (सक 5 =9 ८0 (क) (८/9 (क व्ल । / 50 10. 
यद्‌¡ योगिन्नीषदिररविरसत्कोरकद्यो- 
रूपान्ते नीलाली उदरथुगलीकज्ञदलयोः । 
वरं' तारायते कनकमकरीकुण्डलयुगे । 
कटाक्षो चाम्पेधस्तबकविचरन्ताविव वरौ ॥ ७२ 


हे योगिन ® ©०/&०००ॐ०, , यदा ०0/75, ईेष- 
द्विरख्विरुसत्कोरकटहशो. ॐ @क-८6 ८०००/१. ८9.2 ॐ &ॐ@ ¢ 5/1 ८0 
नक @22 11 / (2८16 कदा / == कव क गी ऋ ००८ ८ ।) उपान्ते 1.18 {0 
नीखठी ऊ (क ड अथक 0ऊद्धिन ८।०००८-- 5.8 49 (कड © 0) कञ्चदर्योः 
5१ ८००० (@ 9 {5 छा ९, उदर्‌ युगली @गन्ड0 ८०७९ 9० 
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0 नकेज्न) तद्‌] 90, 05, कराते @@ ऊन०८ कक 
०@) चाध्यस्तवक विचरन्तो = =५५।७८५ (45005 ० नजलोरणी$ 
(क 2८7०, वरो 8 मुक ॐ> ॐ) कनकमकरि कुण्डख्यगे 
52566 01८0 क = (क८००८- क्का =^ (कव्या (- नाकमा १७) वरर 
तारायेते त नयक 0 (दाक नाक नहु कल्क (0न्दा 0010, 

णी 555 (कं(कन्निन्न ऊक अ 0 © © ना छन 949 
अका (०७0 (कवार -क्०काकनीन्छ ७150 नी ०८९१८ ^ 910 
10८ 4ॐ (न 110 (2/१ ८० ® क्य 5.5.010 (३८.८० रान (कुक्निन्न 


न्म गिन ८ 51 ८6. 


त्रयीविदयारूपस्तरिततुरहिमांश्चः प्रतिदिनं 
श्रती भावत्केचिदधिविधपकरी इण्डलपदे । 
मििलात्माय न धनतरगुपाधिद्रयामिति 
व्यनक्ति श्रीकारं निखिलजगदुदीपकमुने \। ७३ 
त्रितयुः 28 @‰0१ 5.9 = ०6८ @2ो ५1८०9 तरयी विद्यारूपः 
@&० न्न 2 @ ०५.5९5 ीन्छ = नप >) 1८07 ८1.95 ® 9; अय 5 
अहिमा (1... प्रतदिनं न्यक 2,51 40/10; भावके ८ 
(८००८-1. भ्ल › चिद्धिविध मकरीङ्कुण्डरूपद @ए१ @2) 50 ¢ ८० 
(अन्वज।- ®9/2अ इको ऊ (ठ) ०४1 कक ८6 त्ता) श्न 18/08 मिकित्वा 
2575.5, निखिर जगदुदीपक पुने मन््ड्छक्का ८94० ॐ ¶ = ८1 
८6.5.८0 ॐ (८0०न्की >> > › श्रीारं दी = 15559. ते ८ 
(०००८-५, उपाधिद्रयै (क@ि०न्छ@ ०८/7.6अिनान्न 2, ठयनक्ति 
0 ०7८1८ /9.,5.5 @ 2 ® ° 
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णी 5.55 (वा (ककीन्न (कः ऊ किकी 8002 (लुक्ज८ मना 
कनीना 2८१7 > 1995 पकक मिका व्व (८८1 (णी नन्य@ 
८५.810 ०55 92 @ @ 595 0.5 ८/7 991८०, 


कपोलो यौप्माको स्फुटथुकुरभिम्बप्रतिमयौ 
भश्च सङ्घपिंतवासपरतिदिनषमारोपितसूचो । 
निजाकान्तिनित्या कनकनिकपषोत्यन्तमहिमा 
त्वदीया नीचेव प्रचुतरकान्तिस्तवमरुने ॥ ७२ 
योष्माको ४ ८० (2020८015 6 $ कपोले ऊन्वन्यदिऊना, स्फुट 
मुकुट निम्ब प्रतिमो 0७ थी &7 क्क = ॐ व्व छतो 19/01/5505 (क) 
न४८८। न्ग ०7ऊ; भुरा रादुर्विवति ८9७०० (कन्व ०0/01 न्त ) 
० ००७०.#7 299, प्रतिदित समायेपितस्चो ,ॐन्म 5 50/10 =. 
(95 अ८८॥८* ५. ॐ (ह ® ००८1 ® -@८ च ।ज्छा) हे मुने & (द न्यी ०.०, 
निजा 1.0 (1/0 670८-4 । ® - कदत @29८८.047 कख) कान्तिः <मा ०20८1117 कम का, 
नित्या न ०८47 (दक (20 ॐ» अत्यन्त महिमा ॐ ८८.००१ कख ८55 5. 
०९००८९1. , त्वदीया ०-(०(९०७०९-०५७ब न्य, कनकनिकभा 52५, 
९७८०८2८. श्ल क) नीचेव ८०८ -८--(6© क न्म ° 


णी =. (कव्व ऊन्मन्य ८ 19० 30ाकना ॐव व्ट)कु. 
५८०८ ८2 @८॥१ ०० ॐ (0नन्ब., 


य॒खेन्दु द्रा ते यदि बिशति रहं प्रति 
मयाच्छशी वक्त्र प्राप्यद्िगुणितकलानां निधिरभूव्‌। 


द्विजानां राजत्वं प्रकटितमतो दत्तश्चरण 
बलेनाहो स्वामिन्‌ कथमपि च रम्यो हि महिमा ॥ ७५ 
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हे स्वामिन्‌ & ८/० न्ब) ते © 16(20न2८ 049 मुखेन्दुं (७५ 
८१82 = िण्केन; दषा (7055, राहुं परति भयात्‌ जनमन 
नी 29 (कक ॐ ८6 = ८.1४1.599 छट) ००) राशी कककिकन्ल) यकत ८ कग 
कन्य 5.5; प्रप्वि भ क) द्विगुणित करना तन्नम 
८५८ (क ॐ 2 ऊ ॐ (ल) नेषि @८८9८ ^40ॐ;) अभूत चङ्ह्येन्न 
यतः क@ोक्नन्यी न्न 22/८6, द्विजाना ८10अ कणॐ (ठ) (1901 ८०८८ क्व्भ ॐ 
[2/1 12} राजत्वं गा क्षान्ाञ ॐ(0८॥८ । छ, प्रकटितं © नी 1८/®,5 
७९८८ (क, दत्त॒ & 5.5 (क 2०) रारण ॐत (तठ) ऊक 0 क 
न (2000) प्रक्यित 0८ 1 9.5.5८ १८4" ८ कग) कथ्मपि क्े०८०५५ 
८८. @, बलेन 2८, ८००. नि यो ००) महिमा ८9 9) ८.6007 कक का) 
कभ्योहि =-9००८- 4.5 ऊ (क) 5 .5,क क्म (2 0. 

ॐ 8० न्व 07(कु 5 (क)८॥ ८।८।0 ७ (ठी 5.55 (ठक ्ीन्य 0ऊ5 


5 अर 6 (0622८ (5 कत 7 न्त नहुऊ @/ ककि ल्म = ना न्क 0 ०८ ।8।ज्न 
नै ०८550 @2) (6, 


तवायं विबोष्ठश्ुुक सहिते विद्रुमलता 

सनाश्षिप्ना तियेग्यदि बहुषदं स्यात्फरयुगम्‌ । 
व्रजेत्तर्साम्य तन्निहितमुत वा पष्वपदं 

यदि स्यात्ते नारं तुखयितु महो सयमिपते ॥ ७६ 


विद्रुम र्ता (८6 @ऊ7 क 010 स्य रहा) तियक्‌ (क 2 ॐ ॐ ऊ) 
समाक्षिज (००90972), स्यात्‌ “दि छज्ज ०,००.१ छर, बहु पद 
87 @र)@9.@ ००. व्व (दनान, फट युगं 0 न्न ८1८95 कना; र्यात्‌ 
ग्रदि @@9(@3८०41@252, १८ पद्‌ छानाितीन्ठा स्का न्या) 
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तसनिहितमुतस्यात्‌ 9 559 ०७ ८०८।८' ८ @1 09 (कर क 91८०) हे 
सयमि पते @ © 2ऊ&5@ 2, तव ® (०20८-4 चुबुक सहिते. 
(ॐ 0/ ॐ(_ @@८ ८ |८ न्त ॐ -न्व ) विम्बोष्ठः @ ॐ 7 ०५ ८ ८1८८४ 
८१ 6ल्न 2 2.5८ क्या) तुखच्तु ००८1190० (क, नां (४6९. 
ॐ, सहि (क्मठ१ी०८०. 

णी 5.55 (ऊ)कन्छन्ना 9,514.0) 9 ००.5.65 ८८८०१ ब्ब 
@८० अड् ०००४ (2०4 ८,50क४, = दच @ न्म न्वी = ८०८0 ऊनिऊ0 
(ऊ ७@.= ८८ 7.5. नैन (क 00 97 ०००८८ ८0८0 >. 


ॐ @2) 5० ॐ का ‰ 1७2८८ ॐ. {0.1.91८67 10. 


मवद्वाणींभ्रणो भ्रवणपुटसौरूपप्रकरणी 

विजेतुं वाक्‌ श्रत्वा स्वयमुन िदित्वाऽहमिति भाक्‌ 
अशक्ता तेऽत्येत्तं फणिलङितजिहाग्रमिषतः 

प्रविश वराते सितमणिलसदिदुमग्रहम्‌ ॥ ७७ 


श्रवण पुटसोख्य प्रकरणी ज ऊर @कक(ख = श्विन्म/.55.5 
7 @ॐ ॐ, मकद्रमीं श्रणीं @ ८6. 017 5 को. भीष = @ 4 ८605 
नग, श्रुत्वा @७८. 6८5, स्वरथ ७ हय ०० ०) विदित्वा] -9005.55 
ताके @7< (2.5) विजेत ॐ५१८/ /5 (क) अल्यन्तं ८6००८८9 
अशक्ता = 64400) अहमिति भाक -नैऊका ग कन्म 
०.५५ & क, फणि रकित जिहाग्रमिवतः ८0 ८८/ (८१० <न ८०५ 
७१ ॐ(ठ) छानी का कता 0 0211855 25०) सिततमणिर सद्वि मगूं 


9) 9/ भका 10बगी कतो किना ०(कक्िन्ड@ ८८ ७ (0 ८७९।८० न्ब (0८ ८0 
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@८।१ न 2; व्‌.तरान्त = १ ककन @ ना, प्रविष्टा 9० (4 7/2 (1/6 


८ ,5 59 (क =०८- ८) (26 ॐ.5.9० ९८०४८५८ /.5/0 (क 1/1 
८9 5०/८० छ ०८ 1८12 0 22215. ०2८6 न्दा = ०८12 827 9 @रो59 
62 ॐ @ ना, 


तबाधरत्ता रेखात्रयविलसिता कवुरभवत्‌ 
शिराणामाधारः कथम भवदेतन्न यदि चेत्‌ । 
अथेमामूहेहं त्विति कविहराच्याकृति धरां 
तथा नो चेद्धेदत्रितय कतां बापि गणये ॥ ७८ 
तव ® (०४००८ ५१, अत्ता @ ८ ८० न्व; रेखा्यचिर्सिता 
@न्ग 2» ८८4 ८५८ |कना 7०० ननमा क(कुकेन्म 0) कम्बु" = 525८097 क्ल > 
रिराणां 4० क5(ऊ, आधारः 57०८०7७) अभवत्‌ -%46.0, 
एतत्‌ @.@, यदि न अमवत्‌ चेत्‌ ककम ००4.००, कथ न ८५८, क 
अमवत्‌ कर्क अथ जैनन्णङ) इमां @®@ 20८9 
कवि हर।चाङृति धश (90५०, 9 ०9 (ऊ5.94॥ ॐ (क ८००८-8 
5 ॐ 16) नो चेत्‌ >०००० ॐ, तदुलतय कठितां वापि @ न्म 62 
७ ऊना 45/८1 -(- कारः न्क) अहु कान्य) उह 
ए 2/0) 5 82 (४ न्न 
८ ,5,5@ (क) कक्नन्न ऊ(क,5.55० नाना (न्य ४ कब्ज 
= ८2 1901० 2 = नुः 0,5.90 ऊ नीन्ल = @0 ब्ल 09 >. {0िन्७ना 
1८०) @ न्ग ४ @ ०८ कनीन्छ =शर 90कक गी 7७९८० सम 90 ऊ 4५ 
८95 050८ . 
महानन्तश्चासीदिष धरवरो वासुकिरसौ 
निबैन्तौ मत्याधिक भयकरत्वं गणयताम्‌ । 
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शजाकायै स्वीयो तव तु थजसच्वं विदधती 

भने भूतो स्निग्धौ सपदि वरदो चा भयकरो ॥ ७९ 
हे सुनें (छन्नी 29) मानन्तः @/ की नैन्म 5.9 ॐ940; अपो 
८9० भरी 5 @ 0८/22, व्रानुकि वर्‌; = ०७-०&@ ८67 । >; ८०, पिष 
धरवरौ 9,5००.5. ,5055/0.975, गणयतां = 90 तमी ८८७०४ 
= अजक) मर््यापिक भयकरलवं ८८व्यी.क ऊ (क (कः =भ 9 (104 
८५7 ०१7 5.5 29) निवहैन्तौ ८18 9 05 ॐ 7.5 ना 7 ऊॐ5@@॥ कयम (9, 
स्वीयो 8/5 ऊ कु 2८ 01.61 6ता } भुजाकारौ (1884०८०१ ॐ) तच ०८०. 
भुजपलं 1 ८7 ०.5 @2.क) मृतो = /5 5८6; ज्तिश्वो ॐ 5 अ 
(भना ना हा /6) वरदौ ०८0 नी८ 1८ 1८6, अभयकरौ 9८ ।८.८००१८५८॥ 

८^ॐ८2) सपदि ®= @ ०,5.०9, विदधतः @ ०५,क@न्न/2ब्ग 
री 5.55 (ठ) ककीक्या (20 न 0 11979010 {2.9 कठ 0 ०7८ 


4०५00. 1८.07 ऊ कि ॐ &े क्न (क्वा &/ 1 रभि ऊक = @/7 ०0-०६0८।७्न 
91८6 स्नूष् ठ ,5 (2) कदा क्ता 10 (2927 कल 16 (० ॥101 की 2८115 => ॐ 
0.७ न्न ८/8 1 ८0, 


यने गङ्गास्तोतोऽमखरगिरि प्रस्थ फएरके 
प्रसादे स्वणांदयं प्रभवद्भव्ागलछितम्‌ । 
लित सुस्निग्धं धवलमुपवीत कलयते 
महायोभिन्सूरतित्रयमपि विलीनं तद भवा ८० 
महा योगिन्‌ ५५०१ @८।१ ८10 न्क) हे मुने & १०४७५ युस्निग्ध 
८9७ (051 0109 धवं निन ०८60110 0 (८0) त्रिसूत्रं ८०८19 तभाना 
° ५108 @5@‰9, उपघीतं (+ ००७१ .ॐ, अमरवरगिरि प्रप्थफरुके 
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@"@ ८०८9 7 @ ००१००, गङ्गा स्तोतः करअ, ० क ०६७ 
प्रषदि ० ८८/१७ ०००८१०, मागललितं ००८०८, स्वर्णादि ॐ 
(091112८1 91८0) अथवा न्नैक) विरीनं ००८9. > 79995 
मूरतित्रयमपि 19 @०८०) मुः इ; 05.500 5) करमते वा ०५. 
छक्का ८ /# ८0. । 


णी ,9,5.5 (कक 275 ज्रननी।।८।८ 4. (कुक (क/० ०192 @षए 4 
0.5 ८01 न्ता छा ८051 (2 06 (9०० 96 ॐ ऊ (क 10 ॐ. क ००01८ 102 ८/0 6०८ 
60 50 अऊ & 7@क@न्ठा  /50 ८८, 


प्रसिद्धः स्वरणादरिदिंवि बिबुधवाचावितरणम 
प्रशस्तौ ते हस्वागसिल पुरुषार्थ प्रकरणात्‌ । 

जनानां पादाब्ज दवितयमधिक प्रेम भजतां 
यनीन्द्र ब्रेरोकयाद्भुतगणमणि क्षीरजलधे ॥ ८१ 


तेरोवयाद्भुत गणमणि क्षीरजरुपे @००,००७.क८कनन, ना रजी 
कना किन्न ० क्य ऊ (छठ स्यि न 5.0 ८0 (2८ ॥ कना 24 


मुनीन्द्रं © @व्ी ०2०, दिवि ००७०७०5०, विजुध वाचा 3०७५ 
कमीन्य कन 09न्म @८/१) वितरणात्‌ © ० 0८/८,9 @@ ००३५, 
स्वणाद्धिः ८० ॐ ८० (क क्व रहा) प्रसिद्धः ८9 ० 5 > 01/02 ना क, 
ते 9122062८ 249 हस्तो न्ड ऊना) पदाढ्जद्धितय ०८० 27 
4.5 51 ८००00 दवा कध 1) अधिक प्म ८655 =नै न ८।८-न्न, भजतां 
८.50 न्ग, जनान कन्न ज न्ठः, अखिर पुर्षाथपकरणात्‌ 
०४ॐ० ८1 ४7 0 55/05 कि ८1८6 21.869 परश्तो ८1 ८०८८८ - (न्य 


2.6 -. & ` 
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णी ०5 (ल कक्विन्मा नकन तधना 026 ००७7 का 5 कतः@ 
9०55609 1 ॐ ८०७॥ 2८0 10 > ८८४ न्य (०.5 न्ड ८ 1.8 1. 
इयं रोम्णां राजिर्विर्षति महानाभि सरसः 
प्रवृत्ता ऊुन्येव प्रतिपतितमङ्गयस्त्रिवयः । 
नवाङेखा लोकत्रमविभजनार्थे विरचिता 
रने दत्तात्रेय त्वदुदरविलग्रा विलसिताः ॥ 
रय 6.5, रोम्णां राजिः 66./11.7//../11// महानामि 
सरक्तः 0८/94 @,5॥ ८८|ग ® (खना 5. 595 ॐ, परवृत्ता = 97@ 
5.5) कुःरयेव ०/7 ९,ॐॐ € 2८/79, विलसति श्वीन (क 0.5, 
प्रतिपतित भङ्गयः ऊ @७ॐ८*^ ७ 220 कामाना) त्रिवल्यः (०८ 
९०.८1८ 14 <न ऊ ना) हे सुने & 9१०४७३८५, दत्तत्रेय १ 0.7. 6 46 
५.2०, लदुःरविल्प्ाः रन्न ९090952 ॐ101 15.9.55} रोकलतय 
विभजन न्त ४ (ऊ ०४१ ऊ कदा [८० ०^(मु८/८1,5/05175) विरचिताः 
०७४।५।।१९॥ ५, नव; (न्य) ठेखाः @ॐ@ननग 7७, विरुसिताः 
कनिना (कु किन्न न्भ 


णी 5.55 (ककन्छन्ना (कन्न (कन्या 75 काः तनिकता८-6 
ॐ 05 किना (न्य, च्म ऊाः (+ 110; अक न क्ठ@/ ८/7 (लु 
८170 @ ७ ९।५१८० @@० क्क ना @@८./7 ® (2००८०. 1८1: ककन ।95 
7 > कलकल 0 कख (भ कलत ८ 1.57 ८८ 


धवं शम्यामोज्ीत्रितयवलिरेखा वरतनो 

रूरुक्षो प्रसादं स्वश्षयहूदयाख्यं तव हरे । 
महारक्षम्याश्चश्चत्कनकमयसोपण्नपदवी 

न चेन्नामीडण्डोपरि चिदुपलन्धा सुपरिखा ॥ ८३ 


17 65 


हे वरतनो @0०५-८०न्न ०>/0०,७०,०.।००८-९), हरे ® 
52९२ ॐ ०, तव ०९०(४००० ८१, स्वहय हृदयाख्य _%5 07496 (ज 
५ १ ऊ 5 क्वा 120 ध्या (200) (7 8410) 006 (2 प्रसाद &.८ ८ 10ऊ ०० ८960; 
ठ्रक्षो @” 90.०^19.००,8945@, मह्‌] रक्ष्याः (ण्डा ००५८9 
०१.@=८ ५५, राम्पामेश्वीलितयवकिरेला ८8न्धन्छक 21 णक /2 (चनन 
@५।८- न्न = € (4०10८64 (1 ऊन्छ,क५।7 ब्व का) चच्चल्कनकरमय 
सोपानपदवी क 27(ठ तिक्त 0) ,5/77 अ 1001000 व्ण ८145 5८-4८-10; न्‌ चेत्‌ 
(००० बथु ००, नाभी कुण्डलोपरि 0.8 11019790 (ऊनकः 
021/0%, उषरठ्धा @.50&@ 0, चित्‌ 00 @णो9 0 ८60 न्य + युपरिखा 
5 ® == (92 ५॥7 
द ,5.5.5 (ठ (कन्त न्न (610464-८11 15 = करक ९2८। 244 व्री 
८7 क्व ® 0८9 ॐ 1 नय. 0 (ख८। ८41 56410 छन्नम, श मिन्ञ 
न्मी ® ८/७ ॥॥ न्य क्का ८07 710 क ०2 (ठ।0 (ककरन? ८94 ॥ = =छ८.-9। 
22 © ८/4 =^ ८/1 ०० (ऊ. 


प्रवृत्तावृरू ते लप्तदुदः लोकव्रजततेः 
धृतौ ताबग्ीन््रस्फुटपट्कटौ सम्प्रकटितौ । 
कटौ विस्तारौ यत्कटकफलको ताविव घने 
महा योगिन्विश्चमर इति च नूनं तमधिष्ठः ॥ ८४ 
मह। योगिन्‌ ५०७2 ५.7९ॐ०८०.०बब हे मने (@न्बी 2०) 
ते 9 1० (४०००५. 1) ऊर @@ ॐ ००८७ @अ7/0) रतदुद्र्‌ लोकत्रजततेः 
9975 (2 2 ¶्ठ (कु कर्द८9. कनो ना @ 9० ॐ 5@/0अ 99 @४ ००८.) 
धृतौ 6 न्व 0 11.5.95; अद्रीम्न स्फुटपटुकरो 0. 7 
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८-८07 भ्ल ® 1 (0192079 &।न्ब संप्रकरितो @०५नी८ 05 9८८८-८. श्व 
कटै 6५9 कना मा} विक्तारौ (क -भैकन्म 2 ८/1 ऊछकना) तो 
८9. नी 5 0८/09 कटक फलक ८००८1८17 .0८/ (99 5510 
00/75 (०) नलु किव्छ/0न्क), त्वे 86, तिर्वभरः ०.००७.5००. ८/8 
= ® ककन =® न्ता = ८0) अषिमूः इति च (9.57 नन्छन्न -(2/८.0) नूनं “9. 
मठी ,5.5 ०८/04. 
णी 5.55 (ऊ कन्म द्न्क८ ९) 20 ॐ ००८ = छ (सर्य 

०9 ¢ नोना @ ® ऊ,5 52/56 ,5.51 (क) ०.5 (7) ०४.७१ 19७ क ८1८ ॥८- तऊ 
०४७61 155 ना 7८6, 

कृपालो विवेशत्रि ्ैवनतकतते प्रमितितो 

दिवारात्रौ स्थानं मिरुति वपुषो जानु युगरम्‌ । 
अभक्तानिस्येततत्कथित्ममि युक्तेः समतनोः 
्रधुष्टं तवं संप्रत्यपि तदिदमथ हि सुखम्‌ ॥ ८५ 

क्रपारो 07 8 501, विश्वेश 0०75 ७ ८15 क्न, त्रिमुव 
तले ९ ०*०७ = ©ि.2)1८0, ते @ {01/20 ५4 प्रमितितः ८9.416 श्वम 
5१०», जानु युगल @@2०८98.ा इण.०, अभकतान्‌ (50959075 
7 अका ४/1 ॐ-८-, त्‌ ष; =. 5.6 @@1 ९2४८-1) सान ०४, 6 5 
9.5, मिलति 7८८9 ॐ कन्व (०) इत्येतत्‌ नान्य ० ८0) 
अभियुक्ते 0८02000 कना, कथि १ = 047०००८८॥.८ ॐ, घ 
7) संभरति @८०८॥ ॐ) तमिममय = 5.5 अ 01.55 ०9.5, दुह 
७७८. की-91ऊ) प्रघुष्ट @ | ^ 7. (8/1 || समतनोः हि 040 
9८ ~ (8.96 7, 
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की ,5@.क्ीन्ल (2064058 का = (द्धि क 9८0 = ०४75502 4 क 
८१८०, = कऋन्न (८5.509 क0न्णा.क ०/7 ककिा ८1८9 = =9 ०9 कक ८2 
न्कल 506८1८19 ऊक (कन्म ढा ऊ. 9० @ ऊ &.@ 70८५ 1०, 

जगन्मूखं सष्टा सकर जगतां सग शलो 
भवज्डघे लेक्ष्मीङृदसषम श्चरस्य प्रक्कस्ते । 

प्रकृष्टे ते वीक्ष्य अरमवद निटक्ष्मोऽल्प गुणवान्‌ 
रुने तेनानङ्गस्तवतु बिगुखी लक्षणवतः ॥ 


सकर जगता कनां नकन) ०.०० कमु, ^, ०८ 
८५.71 {10 सगे कुरः ॐ ९८ ८८.9०० ०९८० ,5 क 27 (८0) 
जगन्मूरं ॐ 57 @ 6० ¶ 6 क्व (07 0८0 कड ॐ) ("9 क ८० ८ 
2.०, भगज्ञद्धे ८०. = जका, अ -मशरस्य “न्न 
८०७ @(८ 4) लक्ष्मी करत्‌ ना ०८००८ ० =210 ८01 ८४) प्रकृरते 
2०८1०9८ ८ 7, प्रष्ठ ८99०/८ 948५4) ते -नैन्०न्क्षा१ वीक्ष्य 
८/7 .क, हे सुने @ (न्मी ०29) अनङ्गः ८७०८०,७ ० , अरप गुणवान्‌ 
००००००८ ।(कुन्क (20नो ०720 हो.) = भमवद्निरक्षमः ८८८७० (कनोना 
ॐ 2 (70 {८0 ८०ब्त दरवा ८10 ® ०2८ -019/@2)८/, रक्षणवतः करणम 
००५०4, तव ८०5८) विमुखः ८/1 १ (20 ७०) =^ क्रड क ज्ज. 
णी नीम अ छाज (७८0 9१५..५) ८2 
८050 0 {८0 (721८1. 5 रनक ००८७८ न हहा = ८4 ऊ2८6 
= इ (ठ) 9/2 6 2०८ ॥7 ८०, 
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नराणं नानार्थ प्रदरसगुरित्वं च दधतौ 

रुने गुल्फ गूढौ तव चरणपुष्टया प्रकटितो । 
धटाघृत्ती नायां इवसकलको वृत्तरुचिरों 

विराजेते तेजोनिकरकलितायाः सुवपुषः ॥ ८७ 


नराणा (वमी ज्णकष(क, ननाथं प्रद्रसगुटितवं ग इमजी.5 
५1 कक 7.5.505 21 97क (20 0 न (मी न्क ८ ८9 क 5.52), दधते 
8500८५१८ ।छा ऊना ¶ ९ 51 न्व 9} हे मुने & (८००्मी ०2 .5 तव (८ 
०००५-० गूढौ =^ न्क, गुर्फो अनकक्ड्न, चरणयुष्टया 
= क्ना(तमीन्ठ (भुर. ५9 @2) 9) परकटिगे ०९५१८1८ 10.5.9 ८11 1८ -+ - क 
कना 0; 5 श्वय, घटावृत्ती ॐ८. 750. ऊना @४॥ तेजोनेकरकि 
तायाः अ." लङ. ०4५८-८) दुवपुष" 5० न्क 
५ नेन, नार्यां इव ०१५१ @४००८-८ 2८/7९, सकरकं ०५००८) 
ॐ 5 ॐ 2८0) वृत्तरचिधे ८-८-८7 ५1८० चज 251 ५1८०) विराजेते 
कजा तद) न्लछन्य 
णी 5.5 (क) कत न्ठा = छ 591 ०० का ०४७ ०5/01 क्ल कम 
(ऊमीनग्कड ऊ खनक 0) ऊ ८।८।0 बब 5750 = चरन (2८1 नी ८८/०८ (यु 
@#ॐ@ ॐ 7 1011076 9५17 (ठ८0 न न्य ८ 150८0. 


मदाधारं युष्मलप्रपद मतिपूज्यं सुरुचिरं 

धुबात्मान मत्वा जितमिति सदा कच्छपपतिः | 
विवेशाधो भूमेधदिददितमेक स्मयकरं 

तिदानीं तञ्जातिेङटितयिराश्वाभवदहो ॥ ८८ 
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मदाधारं कम्य ॐ(ठ) नहु 2 ८०1 09 (क 5; अतिपू््य 1/1 1 । 
४245 5.59 (5.8) घुरंचिरं ८94 9८050 न्य) युष्मसप्रपदं 9८८. 
[अ [कषा 1. धरुबारमानं ५ > ® ८ ।¶ (20 6 कत च [८0 नितमिति 
ॐ ०95 ७८८ /८,८ 0 (@न्ञ /८0, संद्‌[ न 110८1 @ॐ८2; मला नद््मॐ 
क व्व; क्प पते नि 237 ८०८27 कज ॐ, भूमेः अधः 
८5 &@4०, विवश 9०5 ७.०9." ‹ 5; इः तदेकं 
ॐ कक &/ ८07.5.9.2/0, = सयकर्‌ खड १ी८.5न.@ = क छा &9ऊ 
ॐ.@, यत्‌ नन्क क्क न् कन, इदानीं @10/ 7.9, तज्जातं: 
9०5 ह 792८4, मुकुकित शिराः @‰-"५।८.८- ॐ० ४ 
न --०ऊदक 2 -@20/ 04.50 =) ज भवत्‌ मुन. -^ ॐ. अहो ४.३ 
507८१८6. 

८ 5.5 (क कन्न 57 50 = =ऊ८^ ०४८ 9० 5 ह ०८०, = 
८१ ॐ कड @.517 12 = ॐ ८८८01०0 = न् कहङ = ० ०८ -८.- 
८८-@ ८. ¶ (1051 ००८० @ऊक्ठा (51 ८0 (6 (0 ऊ.-¶ ८०5अ 0 52४८) 
(स न्मी 5, ७ व्यय 190 क किन्त (0 भज @//7 10. 


मया दत्त किंचिन्न यदि कलितं वा सवमहं 
तदा शओोचिजातं जननमपि पंकग्रकटितम्‌। 
प्रविश्येत्यायोज्यं न चरति ह यत्तत्पदधियः 
पदं ते तु भरीद्‌ पसकलस्मये श्रीनिख्यनम्‌ ॥ ८९ 
मया नन्नहटोढिम) किच्चित्‌ @न्छ ८०) न्‌ दत्त यरि ०4 क 
5८८१५ _ ०2००9 ८०, सत्‌ ०10७० ब्य कह, न्‌ कठित वा 9 
५८५८८774. ४८2, तद्‌] =न८,०८/१ छ, रोचिः ना ॐ ८07 का किः 
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जातं का ८-¶ १9०.) जननमपि कक् ८०(८०८6) पङ्कप्रकटिन ८48८॥ 
(दन्ना भा 9.5 (0 /90८।८।८-२.- रक प्रिश्य 9 ८ ( (वाका, इति 
@८८०८८। 96, अ।योउथं + न्मा भिक 0 कव्व." 1) यत्‌ सजिन्मन्त 
@०) त्लद् धियः ०.० <: @ढ)4 95,5 @ 5.509.500 कक 
न चकति ०8 & ७०9 ९७ॐ१५।७ @@7; तव पद्‌ तु ०८०.@ अजन 
[ह + रतीदं @०७८००४. @कॐ 051705८2, सकरुपमये न ०८५ 
५1.ॐ.9 ८.०) रतीनिङ्यन ००००5. ॐ (ठ; 0९11८ (40८2. 

छ क्कश, ॐ ल्या 10 5 (010 = @>कज 22/10 = (० 401८1060 क 
411 @2).910 ल 5.95 @7 कन्न = अत वथा (2 ००००९०८ @2) (5 ००८३८। 
ॐ @,51 7.56 कनो 2 न्क क्ल 7 क्म ८ 1.50 10. 


कि 


भुन ते पादान्ज नवममृतपादोद्धवमदहो 
भितस्तत्‌ सोदयं पश्ुषतिरिरोभ्न हिमकरः । 
निचत्तं स्वरस्याकं भवति मवदकाटमवगुषः 
कथ ब्रह्मागारे परमपुरुषा नांभिभजनाः ॥ ९० 
हे मुने ® १2०, नवे (19.570 अगृतपादोदधवं 1 
^ ॐ ब्ज व्णी८-८6 06 ॐ 6 5.9} ते ४ श्या @/ ०2०८ ८1) पादा््ज 
अ (छ 5/1 ८0804 ) अद्री 8, तत्सोदथं न्भकिन्म =2ऊ0 
2८6 न्ल, प शुपति रिरोढज , ८1० ८८ ०५ @ (००८०4 50 ०८ ® 2.5 
हिमकरः अक क्निण्न्छ, चितः भन #.कना नञ; मवदेकारमवपुषः 
० न्न 220 = %@न्न 0709050 = =/.0.5न्क  ०-न2८ ९1) स्मिस्य 
कन्य ॐ(ल) अङ्क कना ८८० कान) निवृत्त 2@ @(५८".८.- क) 
जष्मागारे ०59 ००८9८ 5.95 परम पुरषाः ©" 
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0५05कम, कथ छन्ल, नाति मजनाः 1, / 1) ^ / 
८०7 ८-८-07 ना, 

ऊ नि क्ठा 10 = ८1 ,5 (2 न ००००५१२) ००2८) ॐ मा क्ष ८2 
6 @ ना > (ठ ® क्य ह 5@1 = &- ९८7 = ०0 सव (5925 ^तेन्ल ८/2 


(0 @/ ८ 17 1416 82 


1 
न चि ते पादो वितरत इति प्राथितफलं 
विधिं भशं रक्षकटपविपदं ह्यमतुरम्‌ । 
स्मरामः तश्रीरेगाधस्चरणक्ंखांबुन- 
सुरटुमां श्तत्पादौनतजनत्तदान॑दकलनात्‌ ॥ ९१ 
ते पदो 2 (0. ८10 .0ाऊना) प्रार्थित फट @ ॐ 08 2 
भ्व, [नतरतः इति 05065 @िन्क@ न्ग ०2९, न चित्र 
5104106 ००9 इनीरां ॐ वु 2=००५/८०) = रस्ष[कृटधष विदं 
< क, ०  =न्०कऊ (८020. = 1 1.55 = ८1८ 41८0) खिर 
००४८6०0 5167 क्ख › द्य ८9.०८ @0 5/5 ०20 (क /८.०) ्रीगङ्गाधर चरणशचङ्क 
अम्बुनपुरदुमाश्च ^०/८क्ेन्न्ड ऊर व््व८० ऊूठक (8.9) (1.5८ 8.9 
००८, ७9 @न्क. ०० ऋ ८।८५, ततपादौनतजन सदानन्द कलनात्‌ ०.० 
कक्कर = @४द््व (ठु 01 ऊ कएक(खु) ०४50 = नजन 7.5.595 
ननिनी८1८.1.97 25०2८. सरामः भद्नऊ @& @८० = न्म @7. 
छी ऊज वन्य (175८0 = न 6077 55८ ८9/5८ ॐ००८, क़ 
कया ॐ 25/09 6695 51 ८८ नकी = (20.569 नज क्कलऊनो = (ती 955 (क क 


न्या ॐ कन्या @९/7 910 धु४८ - न न्य ८ ढ ७ ०।४ ८०. 


त्रिखडेः श्रीविदयामनुवरमवेमांवकरिषो 
विबद्धस्ते मंत्रो विषवदति यो ज्योतिरमरम्‌ । 
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पडणं चंद्राकप्रकररूचि तन्मे प्रभवतां 
सदा ज्ञाना्नदं युवतिनृमय लोचनेपदम्‌ ॥ ९२ 


हे भावकरिपो कता ८0 नध 7 क 9240600 नका = @ 5,95.5 
© श्री विद्या मनुवरभवेः (८ ०9.5०2 ना ७2 (८०5.6०.5 
ॐ नज (न्मा) त्रि्वसैः ८ न्न 2 ऊ न्व ८ - क रनील्यढि क; (ए, र. 
श्री) नन्त ००००कनो, विवृद्धः = (5.2) (1201-5. ४/5.) ते ‰ 40) 
मन्तः ९.८० 1०5 9016; विषवत्‌ 012 2/0) य; नक (० 
®9^०, ञयोतिरति ३५,०००८। ८897०,2.97, अमरु 
८6 @ ८ 7 शय) षडणे छ 2 9 अय (ना ना ॐ 01 चन्द्राके प्रकर 
रचिन्तानानन्दं =/5.5.9 (ऋं १९47 ऊना ह ऊ 0510 @/ 1०० @ 4८9 
92.5८0 (क हान  ००००८।८००५८०१ = युवतिनृमयं 995 
5/0 2/0 ८८८1007 व्क, तत्‌ ==> ०००7८1०) सद्‌ा = न ०0८9 
हय) मे ना कवा. १८ ९ ।) लोचनपदं 25.5.52 अनि ८८00 ऊ, 
प्रभवतां = @ न 0८. 

री ननन (न्क ऊज (- त ऊहाज( 0 2 ॐ 
८०. 15.712, ०0/77 59.@, = -निं = ॐ "9९, @य5) 
न कज (क) अ४ॐ ७० =ॐ॥ 7८1०९ ® @ 0८4 न् ८ 1/0 16° 


सुपन्मीरद्भानुप्रकरसरुचि वाग्बीजममरं 
मस्तवद्ोपामां मदनरिपिमाधारकमले। 
हृदग्जे शक्तयाख्य सितकरफराभं शिरसिजे 
सरोजे स्वां भ्यायेत्सकरपुरुषार्थान्‌ स कमते ॥ ९२ 


19 78 


समुन्मीखद्वानुप्रकररुचि ०90 9 9।००५-न,9 (१८) जवम ॐ 
8 नक (द ॐ =9८.19204 © ८ 21.८6, भमटं (8/7 ८690८९1 ८८6) वामनीज 
०१ॐ (4 (८5.5०.5@.5, आयार कमले (20 99। ,5/.0 5 ® 5०) 
मशुद्धोपामा ८, ८ @ « & = क = 2 97५८न्ब, मद्नलिपिं «न्न 
८५७ म्या०.5क 50100, = ह्दठजे 90 छक ०८८००.४० जक्तयास्प 
ऊक ०96मु५. (न्क) सितकरक कराच जह5 क ० व्व ॐ 5 5 
का 5057 ८1८49 ऊ ८6) शिरसिजे नधञछण =ऊॐ0 559, सरोजे 7 ८0 
०2 (1२/15) त्वां १८०८0, (य) ध्यायेत्‌ नन्न्छ ॐ 
न्मी०८।०८दख, सः जनन, मकर पुत्षायै ००० "कक 
(तऊ दि ५(16) रभते ००० @ न्वा 

@ 0.50 2 ०४९५१ {@०.८ 7 न्म (८यन्ध्यी (7 9 ज,5 9 {ॐ ०6 

०० (क ८०८०७7८0 नव्य = ह € ऊक ऊ न.त ऊनी ॐ ८6 = 022८6 
०००८ - ०9८0 का 5८10 न्नी (1८/८1 = ०७7९ 1 {7 कु 7 55/59 द्वे ५८८ 
जनि ८ 2/7 0 ऊनो , 

चिदंश्चस्स्वदृपं किमपि तवितुमंडलगत 

वरेण्यं भागों वै श्रिविधतनुद्‌ वस्य वपुषि । 

ने धीमज्ञासीदैरिरपि धिया योन 

इतरत्प्रचोदा पास्तत्वं स्थितिलगस् मस्त्वं युनिषते ॥ ९४ 

चिद॑शः 65 ८०55100 कता + तदप = 5.5 ©) ८/८ क ङा; सत्तु 
मणी 5 ०9 ८ -८५, = मण्डरगतं (द, _ ५,5.68 @5@/0, १२ेणय 
१ //...11.1/. 1 त्रिवि धतनु नन ॐ? ०.5 कग .5 ५००८ ५।) भँ 1 
८7. / देवस = (9०7० 19(क (०1०59 ४०८८-०); घपुवि 
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06 ,5 969; धीमहि नी 2८042, यः मन. शक ® नः 
क तान छा०८- ६) पिय "59 7 (क5.23 के; प्रचोदयात्‌ (3 
8) हरिरपि 9 ~, १ 7.. | 11 आसीः 111८. 1८161 / 
हे मुनिपते ® (20 ५.० क्म) त्र 18 शितिरषनः (८ „1 
=०.9.5 ८ रकी) तत्वे = क क 1709 ड 8/4 . 

८ ७5.550 ऊ ८1.57 ८० 625 निकल @८॥7 मा) 9९0 
नी ८८17 ८9/८० के ॐ ९०८२ नन 0/0 (9८० ८०ब्धाकनकन =9ड 
@८न्म 2 @८॥7 (शभे. 

हरिचन्तुप्रोतः शिरसि शिखरे ज्चभ्रकषरो 
जगन्मृलखाणुस्त्वमिति श्ुभमस्पंद निभिः । 
सरीभिः स्वर्णाट्यैः पवनहतवार्मिन्दुनिकेनटा- 
सक्तान्जाहीरुचिरममिषिक्तः स्थित इव ॥ ९५ ॥ 
त्व &#, रिरयि ,52"95, हरितचतन्तुपोतः ८।०७७०० क ० 
हर ०८.‹ 1 ^..9, शिखरे ®@/१८-,5.9%, रुभकपटः 0िन्फन 
०१ ०८-५०-८1 70110, जगनमूरखापुः ॐ ॐ = क ऊ (क 
०४5८०८10 0८6) अस्पन्द पुनिभिः (००102 = (ए0न्बी कनो 
@८।७४, सरीभिः “४ निक ना¶ ८०) स्वर्णादयैः १ 1>1; 
८9 न (5. @८ 1८1८-८. पवनह्‌तर्भिन्दु नेर ‡ &/ ५ @2)@० (@ॐ८.०7 ७८ 
८८५ _ £ 5. = 09.5.95, जरासक्तान्जहीरुपिरं ॐ" ॥9% 
००८16 6.55 = .99 © 9112) ऊन ८4 कना ॥ ॐ ८० क कोक छ (सु^५ 
८।4-) गमिविक्तः =न"0@ ०८० 05८१६८१८ ८ 91/5, सितश्च 
+> (0803८ ॥7 ® ८९० 


१5 
८ ,5.ककमीन्ल @१८ 5.5 = -द्न्णकना ८१० (८७ब्वगीक 
480 @0 @©@7 9), (7 (छ 2/5 ८॥ ८ 717. 5.51 ©» ॐ 251 (90 कः ॐ ८० गिज 
११८५८ 19८0 = ०५०४.१ ८0 09 = @ 005 कज 151 69. 
दुराचारो जारश्चपरमतिराजः परवशः 
परद्रन्याकांक्षी बरहुजनवियेधो च सततम्‌ 
तथा चाहं पूतस्तव पदयुगस्प्रश्तो्ययः 
खडः खण भवति हि यद्‌ सिद्धसुरतिः ।\ ९६ 
दुराचार; (9ऊ०८० ॐ 5८ 5००5 ८ ।७ ना ०७) ८/०) ]र्‌; 
८/० ०४. @ ® ०४७८) ८ 10; चपर मति; अ जदुऊ००८॥ न्य । 5५००८ 
१४ @1८0, असु ‡ =9 0 न्म @८०, परवश; ०४१ 2 न्य 16/06, @10 
परटद्रभ्याकाक्षी 49070८7 क्ष्ण = @ ०19०५1८० (@@5@0) 
सहं भक्त, तश्रा 91.55 6 9०८०0 {2८ 91/20 (ए ठ ८0, तत्‌ ०८2 
@०=८-८4; पर युगस्रेप्रजत' न्व "०८/५5 ०/ॐ.5.5/ 5, पूतः 
5.5 ८6/7 (> ४७ 9 तथाहि 920 5/2 ककय 2८5०न्यी5, ययः खण्डः 
0८ += ॐ८ -4. ५17 ॐ) यद्‌] = न ५०८१ का) सिद्धसरतिः नी. 
७०८1०. 0445507, तदा ->"10८07@.क@, सवणे ०० 
८5. भेवति कनिना 0560०20; 
6 6 ८.०1 /1 1901709 @८० 5.55 (क (धमक ,56ीऊ क्य ॐ 51 % 
ॐ.5.5 2) @८6्क , ना ०८०८0 ०) 0 न्मी @ @ ना ऊ ८/7 वज = ८८ब्व्दी८9 न्ध 
101 1550 @ = @४ ००1 का 17 ® 05606960, = न्न 0 ८/7 6४मन्भन्त 
८८80 &@ न्न @? - 
परिक्रांता देवा बहुतरधनस्याजनधिय। 
इलाचारं दिण्वा इमतिनुपसेवापि च कृता । 
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पिधायाह श्रांतः किमपि न च रन्ध तदधुना 

धितं तत्पदाञ्ं ितमनुजमेदारमधुना ॥ ९७ 

बहुतर धन्य = @िऊ८०ान्य ८१७ कक आजेनाषिया =£ 
९/१ 95 ९ न्न 00) ८0न्न /@ का कषा क्वा (क 5 69); देशाः 9/7 7.1 
परिक्रान्ता; नल१ॐ०८८॥.८ न्म, कुलाचार (न्ना ८०5) हिला 
95/07. ¢, कुमति नृपःसेवाध ॐ 71 5.80 नभा = =-97 उन ऊनीन्लः 
@ = ॐ ® ॐ @ (1०, कुत्ता जङना८॥. ८, विधाय @ । 1 
७०/73 001.क, अहं कन्य) न्राग्ता क ८५८८०००। ककन न्छा) 
किमपि च ००१ कड ५.@८०, नन्ध ५८ ०५८८ =ॐ5कै*अधुना 
८० ८॥ @ क) रितमनुज मन्दारं <+ छ 0020८ (5 ® ८० क ऊ कोए 
(कु ७००८5 2८ क्0) व्वसदाड्ध ०८०७ ® 7 ८0 @ 2 (४ 
८८० @८न्न 2 न 0०45 वपुषा =१०.5.575) चित -भनक८-०८; 


#१ छ.क 5065.क८6 = (रेका 2/0 = =िकक८ 11205020 
अन्ग 92175 (धी 55/50 क्का ऊव नवय 1 1.510.560. = =भै9८ /ह.क ॐ 
51055 कट) न्यक्म क कत ८/5 710; 
त्वदीयो मे देदस्त्वमपि पितरो भरावसुहु- 
दस्म्यमेव ब्रह्मम सुतहितगहक्षे्रनिवहाः। 
त्वमेष प्राणो मे धनमपि मम त्म तव पदं 
न जाने मय्येव स्थितमपि महन्मेयमधुना ॥ ९८ 
हे मक्षन्‌ & (9(@(०(&८5, मे शा कत द) ०८--& 1 ) देहः १५ 
न्क.ॐ; तदीय, 20209 0005, त्वमपि &@«. पितरौ 116 
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००२, जातृयुहतः 25050 अना + ००2०. अन} स्वमेव #2“ 
युतदित गृहक्षेव निवदाः (/5@नन्म) @म८ न्ड, ०20, 8००८ 95 
1.1. / 1 त्वमेव 6340, मे नन्वा @४००८-५ प्राणः = ० 7975 09} 
स #@>, मम नन्ड @@.- ^, धनमपि © ००2०८५१ ॐ, अघुना 
किन्न कन (10८0) महन्मेये (नमा न्ञकना7० ७.54. =न 21.5.55} म्येव 
न न्नव्बी" 5००21; यित 1075. (क 42) तवेपदं (1.7. 
11 (811 नजने नि 0 ® (0 न्नी 5 क, 

णी ७.55 (ठ 02 (ना, (9509 = ०52८0 = 6762990 द 
०१ 7110457 ® => ©/@20 59/72 &/0) (नवा &०/0८10 ८ , दक 5 ८०9 
न्‌ 127 201 ( /2 5 अक्का 00८0 न्ता'८ का ऊ (5, 


नमस्ते ठारायामतजरधिधाम्नेऽधिमहसे 

नमस्ते ब्रह्माः मुनिसरषरेः कटट्तमहसे । 
नमरतुभ्य नारायण भ्रुनि विकप्ताय भवते 

मनूनां कोटीनांमचटगणितानां च पतये ॥ ९९ 


तारय (जनल ०००९01८6 न्म) ते ० ८०ॐ(क;) गम ७।८न 
< 7.40) अमृतजरषि ध्र <=9८9 05 = 41 ,5.699 /०१ ८/८ /7 (कु ०, 
अधि महूपे नन.29८07 न्ब @,5 कन ४-नाना ९८6) ह्मः ००८5 
८० (८0.@6णा क्य) मुनिं घुस्वरेः पफकनाा ४८०, @ ककत ऊना 10) 
वंलृप्त॒ महसे ०5५५५१८॥८..^ _ [8 1/1 1 (1/0 ते 
०-८०ॐ(छ)) नम; ®@८८न४ड7 ०८2) नार्‌र्यण @ नगा पाड) मुनिविङसाय 
(८^नकी ९ ०८. ८० 50.55) कोटीन्‌। देका .ऊऊव् 0 न्ब; मनुना ८८७ 


18 


०55 (८2, जचट गणिताना (८&०@८/१% ऊव ७०८ (८ ॥८* ८ _ 
०५5 ऊ (@ः८.2) पतये 51 5 @2) ५110) भवते (४%५क(०ाक्य) तुभ्यं 
०८८७, नमः 5८0४576 ८6. 

८ 9.5.5 (क 2, 190 कभ ००९/त८/८० = =नै 27 कक 
८०७2८०7८ = ०४७० 21.55.53 को = = &/2.7011 ८0 नह कका 52 


नि ०005 छ) (5८2७४ 5.4 ८0, 


नमस्ने देवैरप्यपिदित महिम्नऽतियशसे 
नमस्ते दिक्पार भ्रकरमुद्कराखङ्क त५९ । 
नमस्ते तेजस्विन्नत मनुज मन्दारवपुषे 
नमो दत्तात्रेणकृति हरिहगजाय महते ॥ १०० 


देवे" अपि 57 ऊन 9110; अविदित महिम्ने नि १ ८।८ 
41८! ® (6 &क (८०००५1८ [@{_ ९ 16 (१८61 क › अति यशसे न्निना 6५/20 
2/5 2 ५।८.- 16/८0 6्म ) ते &-८८ॐ(क) नम; ह(0न्४कन ०८) दिक 
पार प्रकट मुकरुरालङ्कत पदे (7००७7 9७ -८1 19०50 5८007 


@,?८.-& 5 नी ® =99०/८ 57055111 १८" ८ ८ 11 5153 कना ८ {८ ५१९/.7॥ का) 
ते ०.८५, नमः; ७८०००१०८) तेजस्विन्‌ © 0.50! ®@@५, 
नत्तमचुजमन्दारव पष नीक वगा (ठ ८2 ८0575 कक (कं ॐ९०८/ ०97 
न+ (2८११ बला (0 4 (६०००८ - 01) ते 9 14क(ठः) नम: ®८5नध्डा.5 ८0) 
दतात्रेयाति हरिहराजाथ 5 @ 5 5.72 6 £ ०५. >/८०। न्य = अत धुर 
भिक्या, ८1(क12000 न क 50 0 5.9 ०४०९८ ।(20न०८- ९1) महते 
ऋ (8/1. (ते) नमः भ.^०७ढु र(८न्डा ७, 
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5 @/ ऊ शीष ॐ १८ (चा ऊडा कणर (409 क्छ ८5 @ क अ ८५८५८ 
(9८० = ऊना 16 (402८-९) ® कता 20८0140 क्ल @0८1८0 = 9०20-2 
9 9 क = 56 कदा ०८604 क्क > ८2.57 5 (7 007 5.9 = अ०अ७ता ८८९ न्न 
0,5®@ ०४०४ ण्ड (क) ८००४१ ०1०, 
नमस्त पापौधाचल बितति संहार पवये 
नमस्ते दारिद्रयव्यथित जन देवास्त विधये । 
नमस्ते ोगार्तानत मदुजदि व्योषधि द्यो 
नमस्ते देब मनहि नहि जगल्यां तथ पदात्‌ ॥ १०१ 
4वोधाचरु विति संहार्‌ पवये ८0 &०ऊॐ (ठ) अ ८169कना ॥ @ 9 
९6किऊ मीन ८ 1 5.5 => (9८111550 = 88.01 0 {5८ 10 ज्म 
ते नमः ००७, दारिद्रय व्यथित जनदेवान विधये न ¢ = ८ 
09 @टो ० (75.57 क 6 (0 न्म 7 ऊ भी न्या क 1 1८15015 0.5 => 60 ॐ(क ८ 
(1, [1111 ते नमः ४. 65 (ठ) @5८6न0ॐ॥ 2 ८0) रोगार्तानत 
मनुजदिग्योरधिदरो ०9८0 9५9 @)60 ० (क ५ का कन्म ७८० 77 (८० ८०न्ी 
क ऊ (लड (क) (92/84 किना 5.5 6551124 7 कया 0 = ८ 7 क 5 5८ 
०८ -८,०५00व्व) ते नमः ५ ८८ॐ (क (5८0४1 416, जगर्त्या | अ 7 1 
तव पदात्‌ ०८८ ॐ कक ००0 = ८ - 4). 59८6, देव॑ @22 6 21161 व्ल दा + 
मे, न हि, नहि न व्क(कु (® © (०००, ते नर्ण; 9 ८6 क (ॐ 
७८०४ ॐ1 26, 
असौ दत्तातेयस्तुतियुतकृतिर्ञान रहरी 
सुधाधारापूरासिरनिगमसताराऽचु पटतां । 
भरत, श्री, विद्योऽयुिभव धन धान्यामृतचयं 
ददात्येवा्यन्तं सक्रर जगदाह्वाद जनिका ॥ १०२ 
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दतात्रेय स्तुति युतङ्कतिः 555 (क) ए कि न्न क 2८८ न्न 
4.2 ऊ(2क0ऊ5 4) @/८०॥ ऊ ०८०) अनुपरतं 0,5१८.0 ८ 
धम्म @9-40/02/7 ऊ (कऊ (क) सुधाधारापूरा =>.6 क. 51 ®. कवन 
०८ ॐ ऊ ८ {००८ -01.57 ऊ @110) अखिर निगमसारा == ८ = 5 
5 © ऊनीन्ता अ19 (१5८20 ८1८0; स कराह द जनिका ०४6०7 
(क ८० =96जनङ्गा ००८०००७ ८07 कव ०४/05 भू ०2250 {८0 न7८ 11517 ॥ 1८0) 
श्रत श्री विद्या, युतिमव वन घान्यामृतचय ऊन, 05७००५८०, छन्न (० 
ह५।भा) 0८1 ८0) १ यब 10; 50 कमी 0110 20.560 न्व = =9ै (८0554 
ॐ. 7.5} ददत्येव @७/ ® ® 0/575 (2 (5 ॐ ०5। व्व, जधति 

कना (क @ 0 काः 
#5 5.5 ७० 4८44 ब्म ॐ ७०७7 /5@ == न0.0 10701८0 = ०१८००४७ 
9.5.55 50190८14 1.51 ८ /८0 ८9.42. ०510 9८. 7८069 ८40 01 01 16 
० &५।१,० ऊ कग ॐ (छ ॐ ००9 055०0८0) (ॐ ८.09 501, = (क न्मी ८2 
(26७ 6१८५५०7 = @ ७0/1८ 151 010 @४7@ = ०-59४-67 ऊ 

< ना (ठ) > 0.59. 

दत्तरहरी समप्ता 
यभमस्तु 
ओं तत्‌ सत्‌ 


811 च 8.718.111 > 2171010 ४४ 071ए8, {1101६60 
(एका 010 8360001 7084 &01008407031. 


